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(| भूमिका । 
| | oe apc | <o | 
a. | संसारकी अपनी मयोदामें स्थिति राजशासनके अधीन हे, वह शासन 


क 3 जिन नियमोंके अनुसार होता है उसको राजनीति कहते हैं, उस नीतिके 
l । ` अंनुसार वर्तनेसे राजाको इस छोकमें यश और परछोकमें आनन्द प्राप्त होता | 
|, है, यद्यपि भारतवषकी पुरातन राजनीतिके पूरे ग्र्थ इस. समय सर्वेथा 

C आग्रा नही होते, पर तोथी जो कुछ मिलते हैं उनमें बहुत कुळ भरा पडा 

` 4 हे, उनमेंस हम आज एक ग्रन्थ कीमन्दुकीय नीतिसारका अनुवाद करके 

' ` यह दिखिंछांनां चाहते हैं किःमीतिसार होनेपर भी इसके समस्त विषय 
' „` महाराजोके परम उपयोगी हैं, यदि महीपाळगण ऐसे ग्रन्थोका अपने 
| .' Taga अभ्यास करावें, तो वह प्रजापालन कोषबृद्धि सदाचरणभें 
"| ` तथा धर्ममचारमें बहुत कुछ वृद्धि करसकते हैं, इस अवसरमें हम भहा 
ia ` महिम गणिजनमण्डळीसण्डन गढवाल टिहरीनरेश महाराजाधिराज : 

|. श्री १०८ श्रीकीर्तिसाहनी बहादुर के. सी. एस. आई. महोदयको अनेक 

४ ie ` धन्यवाद करते हैं कि, जो ऐसे पुरातन अन्योंके अनुशीलनपूर्वक पुरातन / 

/ ~ राजनीतियन्योका आदर करते हुए AA प्रभापालन करते हैं, यदि इसो 

° , “६ प्रकार अन्य महीपाति इस ओर दत्तचित हों तो देशकी पुरातन राजनीतिके 
Oia अन्थ फिर जगमगा उठें, और राजा प्रजामें धमकी वृद्धि दिनोंदिन 
| „| होती रहे. 

इस ग्रन्थमें राजनीति सम्बन्धी मायः समस्तही विषयोंपर विचार किया | 
गया है जिनमें यह भळीभाति गट होजाता है कि, UMS कृत्य क्या हैं 
॒ rl [8 इसमें राजकुमारोंके कर्तव्य, राजा मजाका सम्बन्ध, सेना, व्यूह, TSH 


| | dae चारी, दर्गादिनिमीण, पयटन सभाम्रवेश आदि अनेक विषय बड़ी गवेष- 
[Ys 

१ TÈ साथ लिखेगये हैं जिनका वणेन १९ सर्गोमें इस ग्रन्थमें वरणेन | 
4 Bs, किया गया है at 
Moeaa l l भं a 
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यह ग्रन्थरत्न आजतंक केवल ETH ही था, पर अब सबके छामके 
निमित्त वेश्यवंशदिवाकर सनातनधमेप्रचारनिरत “श्रीवेङ्कटेश्वर? यन्तालया- ` 
AA सठजी श्रीयुत खेमराज शीकृष्णदासजी महोदयकी अनुमतिसे इस 
का भाषानुवाद किया गया है, ओर आशा है कि यह अन्थ राजकमारोकी 
RIG परमार्पयोगी होगा, ओर सवे साधारण भी इसके अवलोकनसे 
राजकमंचारी होनेकी योग्यता तथा राजकाजमें चतुराई भाप करसकते हें. 
यद्यपि इसके अनुवादमें बहुत कुछ सावधानी कीगई है, तथापि यादि 
कहा अनुवादम भूछ WAS हो तो सजन विद्वान्‌ कृपाकर उसे सधार | 
| छग वह 'आगामीबारमें ठीक करदीजायगी । ४ 
| मुझ आशा हे I, विदजन इस ग्रन्थका अवछोकनकर मुञ्चे अ 
. केरण, यह TARA ग्रन्थ घरघरमें विरानकर राजकाजमें दक्षत 
कराकर निवग साधन करावे इसी कारणसे विख्यात पत्र “श्रीवेड्डरेश्वर 


से 
स्थिति करतांहे उस परात्पर दण्डधारी परमेश्वरकी सदा जय हो अथवा 


जैसके पतापसे य 


शभ जन्म अहण 


५ अथे, चारों वेदोंका अध्ययन aE ॥ ३ ॥ 
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कामन्दकायनीतिसारः 


भापाटाकासाहतः । 
TTT 0 ९ ia 


प्रथमः संगेः १ 


"र A 


२९4 शभावाडूवन शाश्वते WA Taste । 
“बः से जयात ANT दण्डधारो महीपतिः ॥ १॥ 
"जिनक कृपाकटाक्षस, सिद्ध होत सब काम | 


di ४२२००४५ ta emmes e tms n 


जन ज्वादानतादइपर द्रवहु राम TAS ATA ॥ १॥ 
IAS मभावस यह त्रिभुवन सनातन मर्यादा {MAARA निरन्तर 


= 


sS 


Qeg (नरन्तुर ` धममार्गमें - पतित idle, उस 
छ AAT राजाका सदा जय हो ॥ ९ ॥ 
शि वेशाठवेश्यानाम्‌ पीणामिव भूयसास । 

अप्रतियाहकाणां यो बभूव भवि RAT: २ ॥ 

जिसने araga गाठकुलन बड़ महाषयाको समान मासद्धव- 
| | एथ्वान खख्यातह ॥ २ ॥ 
जातवेदा इवा्िष्मान वेदान्‌ वेदविदां वरः | 

stains भुचतुरश्चतुरोऽप्मेक्रवेद्वत्‌ ॥ ३ ॥ 

जा अधिके समान तनस्वी जिसने एक बदक समान कक यजुः, | 


बस्याभवाखजण वजज्वलनतजसः । | 
पपात Fors ATT सुपवा नन्दपवतः ॥ ४ ॥ 


‘ _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CR). a कामन्दकोयनीतिसारः । 


जो वत्र और आधिके समान तेजस्वी जिसके संत्राभिचाररूप वजर 
प्रहारसे अच्छे WAS! श्रीमान्‌ नन्दवंशरूप पर्वत समूळ नष्ट होगया ॥४॥. 
qah सन्तशक्त्या यः शक्तया शाक्तवरापम 
आजहार SAKA ARTA MENA ॥ 5५ N 
जो पराक्रममें साक्षात्‌ कातिकेयके समान जिसने इकलेही मंत्ररूप 
शक्तिके Is चन्दगुप्तरानाकी साम्राज्य दिया ॥ ५॥ 


r Ei AIN z 
GUREN al 2 A(T a qalea: | 
UDR पा SRS 
सबद न्‌मर्तर्य्‌ EN [थ्‌ ATH || & | 


असीमगुणसम्पन्न विष्णुगुप्त ( चाणक्य ) के निमित्त नमस्कारेह ॥.६ ॥ 
' दशनात्‌ तस्य सुशो विधानां TELAT: । . 
राजावेचाप्रयतया सक्ष्वथन्थसथवत्‌ ॥ ७ ॥ 


rc 


` आन्यीक्षिको, अर्थी, वार्ता और दण्डनीति Tala सर्वशाखविशारद $7 
' निभेल्जञानसपन्न उस गुरुवर: विष्णुगुप्रमणीत श 
` अन नो ज्ञान माप्तकियोहे उसके अनुसार राज 
यह नीतिग्रेथ पकार करताहूं ॥ ७॥ 


सत्रका SAS करक 
Git 


उपाजेने पालने च भमेभमीश्वर प्रति । 
यल्किश्रेदपदक्ष्पामो राजविद्याविदां AIT ॥ < ॥ 


ss 0 


[के कारण सक्षपस $ 


| 
शट, 


राज्यछाभ आर. राज्यप्रतिपाळनसम्बन्धम राजाका जा उपाय अवळम्बन 


|... करने उचितेहे, हम इस ग्रंथमं वह वर्णन करतेहें ॥ ८ ॥ 


USI जगता ITEA डाभिसम्पतः | 
नयनानन्द्गननः शशाङ्क इव तायः ॥ ९ ॥ 


घान प्रथम राजाहाका वणेन करत हैं. कि, इस जगतका उन्नतिका ५ | 


ad APE नाशक होता है ॥ १३ ॥ 


MN Io Ne 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , 


भापाटीकास हितः Gy 


— 


एकमात्र राजाही हेतुहे, यह वृद्धजनेंने Hele, चन्द्रमा जिसपकार समुदको 


आल्हादित करताहे, इसीपकार राजा पाके नेत्रोको आनन्द ढेतांहे ॥९॥ 
~ E aS q MN 
याद न स्यान्नरपातः धम्थङनता ततः प्रजा ।.. 


THAT जळ विपवतेह नोरिव ॥ १७ 
यदि भळीमकार शिक्षा करनेवाळा राजा न हो तो gaz कर्णभा al 
नोकाकी समान प्जागण विपत्तिको माप्रहोजॉय-॥ १० ॥ 
MAG पाळनपरं सम्यक FIAT | 
(जानमाभमब्येत प्रजापूरतिसिद प्रजा ॥ ११ ॥ 
धर्मानुसार भी: पातराहित होकर पुत्रके समान प्रजापालनमें 
तत्पर ATT राजाको प्रजापति अर्थात्‌ 'मृष्टिकत्तीकी समान धना संब- 
भावसे सन्मान करतीहे ॥ ११ ॥ 


~ 


I 
oa 
1 


जाँ संरक्षति चपः सा वद्धयति पाथिवस ॥ 
JERAN अयस्तदभाव सदप्यसत ॥ 92 ॥ 
राजा दण्डयोग्योंकों दण्डविधान और अदण्ड व्यक्तियोंकों सन्मानः 
पूवक TATE भलामकार ATH हाथसे रक्षा करके. पालन कराडे 
ता मजागणभी धान्य घनादिद्वारा माणपणसे राजाकी सम्पाते बढ़ाती है 


बढ़ता आर पाठना इनमे पाठनाही श्रेयस्करह, कारण ! क, TIA हाथस 


मजाको रक्षा न करनेस राजाका मंगळ नहीं होता ॥ १२ ॥ 
न्यायथवृत्तो नूप[त्रात्मानमापे च्‌ प्रजा 
जिवगणापसन्धत्त नहान्त धवसन्यथा ॥ १ ३. 


जिस समय राजा न्यायपरायण होता है तब वह अपनेको और 


A 


मजाको भी त्रिवर्गे अर्थ, धर्म, काम, का. साधन करासकता हैं, अन्यथा 


~ 
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WE कामन्दकीयनीतिसारः | 


cate यवनो राजा चिराय बुभुजे भुवस्‌ । 
` अधमांचचेव नहुषः प्रतिपेदे रसातलम्‌ ॥ १४ ॥ 


' करनेसे राजा नहुष शाही रसातळको प्राप्त हुआ | नहुष राजा पहले 
बड़ा धमोत्मा था जव एक समय इन्दर अपने अमरराजसे वंचित हुए 
तब महषियोंने इनकोही अमरावतीका राजा किया। तब इन्होंने इन्द्रा 
'णीकी अभिलाषा की और उसके पराप्त करनेको उसकी मतिज्ञानुसार मह- 
` चियाको पाछकीमें लगाया वे इनकी पालकी लेकर चळे और राजा शीघ्र 
` चळनकेलिये सप २ कहने लगे, जिससे उनको ऋध हुआ । तब राजाके 
चरणमहार करनेपर दुवीसाने शाप दिया कि, तुम शीघही सर्प होकर 
gata गिरो, राजा तुरंत अजगर हो गिरा ' उसका धर्मराज गयुषिषिरने 
द्वार किया | ॥ १४ ॥ 
` ` तस्माद्वम पुरस्कृत्य यतताथाय पाथवः । 


= ae SERIO NRPS फर्क ST TEI 


` घुमण वदते राज्य तस्य स्वाद फल [शयः ॥ १%॥ 
 इसकारण घर्मकोही आगे करके राजाको अर्थशातिमें यत्न करना 
चाहिये FAG राज्य बढ़ताह ओर लक्ष्मी उसका स्वाटु WEE ॥ १५ ॥ 
. REAA राष्ट्रच दुरी कोषो बलं सुहृत्‌ । 
एतावदुच्यत राज्य सत्ववदव्यपाशय्‌ः ॥ १६ ॥ 


धर्मसे यवनराजानेभी चिरकालतक ST भोगांहे और अधर्म . 


= बोलनेमें चतुराई, व्टता दुःखमें केश सहनेका अभ्यास ॥ २९ ॥ 


: 
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भाषाटीकासहितः | | (५) 
न्य अर र. a a ) 4 द्ध + J 
न्यायनाजनमथस्य रक्षण Te तथा | 
ROS gk क ay राजं ° 4q टर, 
सत्पाजअआतपात्ष वृत्त चतुव ॥ १८ ॥ 
न्यायडारा धनका उपाजन, उसकी रक्षा, और बढाना, तथा सतातरमें 
उसका निक्षेप यह चारमकारकी राजाकी कतेव्यता हे ॥ १८ ॥ 
विक्रि म स्‌ प सू faq st ऱ्ह fe 
TUTE AAT: सूत्यानाश्चन्तयीच्छ्यनू | 
नयस्थ विनयो TS विनयः MAA: ॥ १९ ॥ | 
नीति और पराकमसम्पन्न राजा उन्नतिकी इच्छावाळा छक्ष्मीकी 
चिन्ता करतारहे कि, यह किसप्रकार वृद्धिको Maer बिनय नीतिका 
gge विनयही शाख्रका निश्चयहे ॥ १९ ॥ : 
_ विनयो हीन्दियजयस्तथक्तः शाख्रभूच्छति । 


~ 


GER] > F Te To S $ प्र xi Partar q 2 q TF ay b 
WASA Te MAA IAA Td: प्रमू ॥ २०॥ 


Ka A PAS. 
e 


न्द्र्यजयर्म सापकह इस विनयसे युक्तहुआ पुरुषही ASAT 
oT 


विनयहो इ 
TRAR इसमें निष्ठा करनेके उपरान्तही सम्पूण शाके अथे प्रकाशित 
॥२०॥ rs 
> J > to: S ; ल्झ्यं J CS ता 
MA प्रज्ञा IREA भागल्मयं धारायेष्णुता । 
SNS q A त्‌ > A ZB केश डिष्णा eet 2 \ 
- उत्साहो वाग्मिता दाब्येमापत्केश सहिष्णुता ॥ २१ ॥ 


शाख, afg gA ( धीरता ), दक्षता, WAT थारणाशक्ति, उत्साह, 


भ A q Me VEN q _ ; 
शभावः शुचिता ग्वा त्यागः सत्य रुतक्ञता । . 

> शीट मश्वेति A णा AN रः 3 ५ 

Aq WS दर्यश्वात गुणाः सम्पात्तहतव: ॥ २२ il | 

प्रभाव, पवित्रता,मित्रता, त्याग, सत्यबोळना, दूसरेका उपकार मानकर 
उसको स्मरण रखना, शान तथा शीलसम्पन्न होना और बाहर भीतरकी 
इच्दियोंका जय करना यह गुण सम्पात्तिके कारणहें ॥ २२ ॥ | 
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R Í (६) .  कामन्दकीयनातिसारः । 


आत्मान प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ | 1] f | 
| ततोऽमात्यांस्ततोभत्यांस्ततः पृत्रांस्ततः प्रजाः॥ २३॥ 
| ART डाचेतहे कि, पथम अपनेको विनयसम्पन्न करे फिर मंत्री | 


~ 


ˆ „ फिर भृत्य आर फिर पुत्र ओर तत्पश्चात्‌ नाको संपन्न करे ॥ २३ ॥ | | 
$ 


3i 1 


IRTIS: प्रजापालनतत्परः | 


Ef 'विनातात्या है TIRAR श्रियमश्नुते ॥ २४ ॥ 

| " सदा जजामे अनुरक्त, मजापाठनमें तत्पर विनीतआत्मा राजा महाळ है oy: 
। | द्भीको IRR ` JE y 
`.  पकोर्णविषयारण्ये धावन्तं विभभाधिनमू । ` | 


शानाकशन कव्यांत PRIRJA ॥ २% N | 3 | 
वेड जटिल विषयरूपी बनमें दोडते इए मनको मथनेवाळे इम्द्रियर्प .... 
हाथाको ज्ञानरूपी Fete वशीभूत करे ॥ AL | re ai 
. आत्मा ANI मनः RARER । 

सयागादात्ममनसोः प्रवातरुपजायते ॥ २ @ Il ie 
अपन मयल्सेही मन अर्थोस रहित होकर अचल होताहै, आत्मा ओर a क 
मनके संयोंगसेही कायेकी प्रवृत्ति रट होतीहे ॥ २ ६॥ oo 


: 


GS AN 


नदर जीतठीजातीहें ॥२७॥ 


$ a = उत्पन्न re ॥२२.॥ 
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‘MINTER CS) 
वज्ञान, हृदय, चित्त, मन, बुद्धि, इनके साथही आत्मा निवात्तिमार्गमें 
Td करताहू ॥ २८ ॥ 
TAAA सुख PART तेव च । 
गयत्नज्ञानसस्कारा आत्माठड्भमुदाहतमू ॥ २९ ॥ 
वर्मे, अधर्मे, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सँस्कार, यह आत्मा 


का छिङ्ग HEME अर्थात्‌ जहां यह हो वहां आत्माकी स्थिति जानी . 
Tae ॥ २९ ॥ ॒ | 


ज्ञानस्यायुगपद्धांवोमनसो लिक्षमुच्यते | 
TASS च संकल्पः कम चास्य APTA । ३ © | 
एकसाथ दो वस्तुओंके ज्ञानका उदय न होना मनका fete, अनेक 


अथान सकत्प करन] इसका कमह | ३० ॥ 


ATA लक SAT द्वा नातका चात पञ्चमी । 


TARA हस्तपादा वागतान्ट्रयसंग्रहः ॥ ३१ ॥ 
_ शति, त्वचा, नत्र, जिह्वा, पांचवा, नासिका, गुदा, उपस्थ, हाथ, चरण | 


` और वाणी यह इन्दियसमदायेहे ॥ ३१ ॥ 


MSS ,स्पशश्व खेपृञ्च रसा गन्धश्च पञ्चम्‌ः । | ; 
` उत्सगानन्दनादानगत्यालापाश्व तात्कयाः ॥ ३२॥ | 
इन्द्‌, स्पशे, रूप, रस, पांचबाँ गंध, मलत्याग, आनन्द, ग्रहण. गति, 


. और आलाप ( बातचीत्त ) यह कमसे इन इच्दियोंकी कियोहे ॥ ३२ wi 


आत्मा मनश्च ACEA | . | 
APA तु सप्रयत्नाःयां संकल्प उपजायते ॥ ३३॥ 
आत्मा आर मनक संयागका नाम अन्तःकरण ३न्हाक TAAL f i 
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ce) कामन्दक्रायनातिसांरः । 


५ राह 3 
~ 


= 


ae आत्मा बुद्धीन्द्रियाण्यर्था बहिष्करणमुच्यते। ९. 
संकल्पाध्यवस्तायाम्यां सिद्धिरस्य प्रकीत्तिता ॥३४॥ 
ATTA बुद SERA आर अथास सयाग बाहष्करण कहाताह Whe ` 
ल्प आर उत्साहस इसका [साद HEPES हे ॥ २४ il 
उभे एते हि करणे यत्नानन्तम्थके स्मृते । ` 
तस्मासवृत्तिसरोवाद्वावयेन्नि्मनस्कतास्‌ ॥ ३५ 
यह दानाहा साधन आन्तारक यत्ववाळह इससे इनकी पवात्ते रोककर 


A 


मनकी निश्रठताकी भावना करे ॥ १५ ॥ 
एव्‌ करणसामथ्यत्सयम्यात्मान मात्मन 
_ नयथापनर्यविद्याजा कुब्बीत हितमात्मनः ॥ ३६ ॥ 
l pose समकार साधनकी सामर्थ्येसे आत्मासेहो आत्माको निरोध करे 
` नीति ओर अनीतिका जाननेवाला राजा अपना हितसाधन करे ॥ २६ ॥ . 
| एकस्येव हि योऽशक्तो मनसः सन्िबदेणे) | 
/ महां सागरपथ्यन्तां स कथं ATCT ॥ ३७ ॥ 
£. जो एक अपने मनके नीतनेभंही समर्थ नही बह समुदपर्येन्त एथिवीको ` 

. . किसपरकार .जीतसकतांहे ॥ ३७ ॥ i 20010 | 

| कियावसानावरसावषयरपहाराभेः । | 
गच्छत्याक्षवहृदयः करीव नृपातेथहस्‌ ॥ ३८ ॥ 
AEI होनिवाले मनको हरनेवाठे AAN . हृदसमें i | 
'राजा हाथीके समान पकड़ लियाजातांहे ॥ ३८ ॥ 
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भाषादीकासहिंतः। „ (९) 


| अकायाँमें निरन्तर छगाहुआ विषयोंसे अन्धाहुआ/ राजा स्वयंही महा- 
| भय देनवाली उग्र विपात्तिको प्राप्तहोताहै ॥ ३/५ ॥ | 
शब्द, स्पशश्ध रूपञ्च रसा Sa पञ्चम्‌ 
एकेकमछमेतेषां विनाशप्रतिधत्तये ॥ ४० ॥ 
'' शब्द,स्पर्ण,रूप,रस और पाँचवीं गन्ध इन\एक २ की भी आधिक आसक्ति 
.. राजाक विनाश करनेमें समर्थ हे ॥ ४० ॥ : | 
शुचिशष्पांकुराहारो विदूरक्रमणक्षमः । 
i =g Soe g > g थते ‘spe F १ 9 ; 
A छुन्वकाहीतलोभेन बृगो मृगयते WAG ॥ ४१ ॥ 


अक क 2 SIE 


` गीतसे ठुभायाहुआ मगभी आप अपने वधमें कारण होजाता है ॥४१॥ 
| गिरीन्द्रशखराकारो लीळयोन्स्राळितद्रुमः + 

| कारेणीस्पशसतम्मोहादालान याते वारणः ॥ 93 

| ह देखो qadah शिखरका समान आकारवाला Bll वुक्षाका SET- 


~ AS 


डुन्‌वाळा हाथा हाथनाक CGH लोभस बधनका माप हाताह ॥ ४२ .॥ 
खनग्वदापाशेखालोकविलोमितविछोचनः | 
मृत्यमच्छत्यसन्देहात्‌ पतङ्गः सहसा पतन ॥ ४ si 

'ख़रघदापकका शिखाक दृ्शनस जिसके TA छुभागयह सा सहसा 

गिरकर उसपर पतग अपना प्राण ददताहं यह एकखूपका बिषयह इसम 

| सन्देह नहीं ॥ ४३ ॥ 

ait हि भवच्‌ इष्ठरगाधसालिले चरन | 

मानस्तु सामिषं लोहमास्वादर्यति मृत्यवे ॥ ४४ Ue 


We ae BPS RE DN 


अपनी मृत्युके ठियही. आमिषसांदेत ठाहका भक्षण करताह ॥ ४४ ॥ 


पवित्र Sal अंकुरका भोजन करनेवाला, दंरभागनेम समर्थ छुब्धके . ` 


PG निवासका स्थान IBY Ste जां अगाधजळम रहताह एसा मात :. 
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(१०) ` कामन्दकायनातिसारः । i 


TASE मधकरो दानासवपिपासया | | 
ATA सुखपञ्चारा गजकणझनज्झनास्‌ ॥2५॥ 
गन्थके कारण टोभको AEA दानमदरूपी आसवक पीनेकी इच्छा 
` _ करनेवाला भ्रमर सुखसंचारिणी झर्सिनध्वनि हाथीके कानके समीप 'मरणके | | 
Re आह जाकर करताही | १४ ॥ 00 ; 
(PRAIA विषया विषसनिभाः | ' | 
| क्षेमी तु सकर्थया स्याद यः समं पञ्च सेवते॥४६॥ । 
| | यह विषकी समान विषय एक ए. bt मारतेहैँ फिर जो इन पांचों विष- | 
: योंको सेवन करताह वह 'किसप्रकार हुछ रहसकताहे ॥ ४६ ॥ 
2 सेवेत विषयाने काठे मका तत्परतां a | 
`  सुखाहृ फटमथस्य ताझराब वृथा श्रयः ४७ ॥ ४. 
है MATATA सेवन करे, पर जितेन्द्रिय पुरुषको. इसकी तत्परता 
(तथा आसक्ति नहीं चाहिय, अर्थका फुल सुखंहे यदि यह a मिळे तौ Ses 
व्यर्थ है ॥ ४७॥ . ie न 
र निकाय सक्तमनसा कान्तामुखावळाकन ॥, . .. 
गढान्त NSAN यावनन सह [शियः ॥ ४८ ॥ . 


ANA NN 


ane i > त्ता ss ices 
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f कते भाषाटीकासहितः । ` (११) 
i खद्‌, एसा मोहकारक शब्द मनमें तत्काळ विक्रार करतांहे फिर उस 
f 4 `~ 5 
| चामठाचना बाका AAS दशेनका ता कान कह ॥ 4o l 
ee रहःप्रचारकुशला बृदुगढ़दभाषिणी । 
~ ep CLD Ta cs र्‌ SME qia N | Ww 
1 कृन्‌ नारा Cad रक्त रकान्तलाचना ॥ 51) ॥ 
K PT SS ~ XN ७००५ 
| एकास्तप्रतारम कुडाळ कोमळ आर गदरदकठसं भाषण BOTA RAIA 


` ठाठिमावाठी वामलोचना नारी किस अनुरक्त पुरुषको नहीं रमार्तहि!५१॥ 
$ नेरपि मनोऽवश्यं सरागं FEIET । 4 
` असन्न कान्तिजननं सन्ध्येव शाशिमण्डलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
Í वह खी मुनिके मनकोभी रागी ओर वशीभूत करलेतीह इसका प्रसन्न 
निर्मेठ कान्तिजनन संध्याकाढीन चन्दमण्डलके समान मुखंहे ॥ ५२ ॥ | 
अनः अहादयन्तीनिमदयन्तीमिरप्पल्म । mo 
|... महान्तोऽपि हि भिम्नन्तेखीमिरद्धिरवाचछाः ॥ ५३॥ 


A >> 


मनको आनन्द देनवाळी मदकरानेवाळी LAM बड विद्वान विंदाण 


ग ¢ 
SS 

Be 

| 


l होनातेहैं जस जळवषेणसं पवत ॥ 5५३ ॥ ee 
= मृणयाऽक्षास्तथा पाने WENA महोभूजामू । | 
COO WR विषदः पाण्डुनेषववृष्णिय ॥ ५४ ॥ 


OK राजोंकों मगया खेळना, पाशा Gea, मदपान करना यह RAR | 
ˆ इन्हीके द्वारा पाण्डवों की नळेकी और यढुवंशियोंकी विपत्ति देखीहे ॥५४॥ | 


- देखो राजा यखिष्टिर जिस समय दुयीधनस जुआ खेलने लगे उस समय GAA | 
“Seat TS द्रोपदीकोमी हारगये और तेरह वर्षतक TA रहना पडा ओर TSS R 
| ` ` निमित्त महाभारत होकर भारतवर्ष रसातलका पहुँचा । | = | 
ger नळ बडा प्रतापी राजा था, पर बूतके कारण सर्वस्व हरजाने एक जा- 
` डाकपडा gat घरसे बाहर निकला और अन्तभ अपनी स्त्रीकी भी छोड़ बन न भर- ' 
५ | कतो किरा, और सारथीके वेशमें राजा ऋतुपर्णके यहां कितनेही वर्षे बिताये, ` र किर 
~ . १२ वर्षमें gate पास लोटकर राजा MATT सीखी AAR कारण अयना राज्य पाया | 


लकण. 3669 { १ ) Digitized by Meee ap] सि वीरः" fs A cae i 
4 : i } oS 4 
कामः कोधस्तथा लोभो हर्षी मानो मदस्तथा । _, 


पवग पृत्सृजेदेनमास्मिन्त्यक्ते सुखी TT ॥ ५५ | 
काम, कोथ, लोभ, हव, मान, मद, यह छः वगे रानाको सदा त्यागने | 
चाहिये इनके त्यागनेसे राजा सुखी होताहै ॥ ५५ ॥ 


y ` 


_ “लोभादेछस्तु राजापिवातापिदेपंतोष्सुरः ॥ ५६ ॥ 
` - राजञा देण्डक कामके वशीभूत हो शुक्रकी कन्याके .पंकडनेमातसे नष्ट 
~ इभा, AIT काथकर उनके शापसे राजा नन्मेजय रोगीहुआ, राजी 
राजा ऐछ SAG, वातापी असुर अपने अभिमानसे अगस्त्यद्वारा नआ ५६ | 
ar न्स्‌ 7००८०५० SS ay ee 
पाळर्त्यां राक्षसा मानान्सदाइम्भाद्ववो चपः । 
+ STF r [5] 

अयाता नवनद्यत शत्रवद्वगमाश्रता: ॥ ५७ | 
` पुलस्त्यका बेटा राक्षस रावण मानसे, दम्भोद्धव राजा मदसे AEEA 
थात्‌ यह भहीपाळ षड्बर्गरूप ATH अधीन हो नष्ट होगये ॥ ५७ ॥ 
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-होजायगा, यह कह आप ऋषियों सहित वहांसे चळेगये और वह. देश नष्ट. 
ण्डकवन होगया | 


रै a जथन्भजयक ACH त्राह्मणकुमार हँसपडेथे, राजाने उनका 
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` पारण किया? राजाने कहा भगवन्‌! द्वादशी बीती जातीथी त्राह्मणांकी व्यव ere बलूमात्र 
ग्रहण किया है तथापि दर्वाक्षाने 
HR भेकर राजाकी रक्षाक 


भाग AUT बहुत काळतक भूमिको भोगाह ॥ ५८ ॥ 


विद्यासे विनीत राजा संकटमेंभी दुःखी नहीं होंतांहे ॥ ५९. ॥ 


असत्‌ ATH मारेतहुआ भी कार्यमें मवृत्त नहीं होताह ॥ ६० ॥ 
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भाषारोकासहितः। (१३ 


हाभागो TIAA (चिरं महीस ॥ N 


इन Bel MIAH जीतकर परशुराम जितेन्द्रिये 1 नयस महाः 


= 


न्य 


शाख्नाय POT: शाखे विनयवळ्ये । 
विधाविनीतों नृपतिन ऊच्छ्ेष्ववसीदति॥ ५९ ॥ 

शाखज्ञानके निमित्त गुरुसंयोग, विनयवृद्धिकेठिये शास्रअम्यास करे 
वद्धोपसेवी चृपतिः सतां भवति सम्मत 


ny 


म्यूमाणेऽप्यसद्वतर्नाकार््येषु TAT ॥ ६० ॥. 


\ 


वृद्धोंकी सेवाकरनेंवाळा राजा संकट पडनेपरभी दुःखी नहीं होता और 


आदधानः प्रतिदेन कलाः सम्यङ महीपति 
शुक्षपक्षे प्रतिचरन्‌ शशांक इव Taq ॥ ६१ ॥ 


राजा भातादन भळामकार कछाआका धारण - करताहुआ RIA 
न्द्रमाका समान वृद्धिको माप्नहोतांहे ॥ ६१॥ ` 

जितेन्द्रियस्य नृपतेनीतिमार्गानुसारिणः | 

भवन्ति ज्वलिता लक्ष्म्प:की चेयथ नभःस्पृशः॥ ६२॥ _ 


FP SNE 


१ राजा अम्बरीषपर एकादशीके ATH पारण करलेनेपर दर्वासाजीने क्रोधकर एक राक्ष 
तीको प्रगट कर कहा कि, हमको निमन्त्रण देकर विना भोजन Huy तमने केसे जल्से . 


i जाक ऊपर राक्षसाकां प्ररणा को, भगवानने सदशन is i 
Sal aT, सुदीन चक राक्षतांको. संहारकर दुर्वापाके | 


पीछे हुआ, एक वर्षेतक ऋषिर 
ma बोधे खड़ा रहा, अन्तमं 
प्रार्थना कर ऋषिराजकी बचाया. 

` ० Ey 3 r 
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(१४) कामल्दकीयनीतितारः | । | 


नीतिमागेका अनसरण करनेवाले जितेन्द्रिय राजाकी लक्ष्मी पकाशित ' 
होती र आकाशक। स्पशंकरनेवालठी कार्त हाता ह ॥ ६२ ॥ j 
` इतिस्म राजा विनयी नथान्वितो निषेवमाणो नरदेडसेवितम्‌ । | 
 पृदसमाकायतिमास्वराश्ियः शिरोमहारत्नगिरोरिवोञ्ञतम्‌ ६३॥ | 
इसमकारसे राजा विनीत नययक्त उत्तम नरन्दसिसेवितइआ प्रकाशि- : 
त रुक्ष्मीके पदको पाप्तहोताह और महारत्रूपी पर्वेतके शिरोमागम अव- * 
' ` स्थान करताहे ॥ ६३ ॥ 
इय हि ठाकव्य।तेरकवातनी स्वभावतः पाथवता समुन्नता । ¦ 
बछात्तदेनांविनयेनियोजयेत्रयस्यसिद्वो विनयःपृरःसरः॥६४॥ | 
i यही न्वयव्यातरकस वतनवाढ[ स्वभावस पाथवता Hele इसका 
बळ से वनयम नियुक्त करे नीतिको सिंद्धिमें विनय अभ्र हे॥ ६४ ॥ 
: ५ परां विनीतः समपेति सेव्यतां महीपतीनां विनयो विभषणम्‌ । | 
JARN भृदृसञ्चरत्करःकरीव भद्रो विनयेन ATAU AU | 
र विनीतपुरुष परमसेव्यताको पाप्रहोतांहे, राजोंका विनयही भूषणे | 
` gaaer अर्थात्‌ दानशील मृदुता करलेनेवाछा भद हाथीके समान | 
# BAJA राजा शानत हाताहे ॥ ६५ ॥ | 
आरुस्तुविद्याधिगमायसेव्यते शता च विद्यामतयेमहात्मनाम्‌ | / 
` श्रुतानुबन्धीनिमतातिवेधसामसंशयंसाधुभवन्तिभूतये ॥ ६६॥ | 
वद्यायाप्रक निमत्त गुरुक, सवा काजाताह. आर विद्याका प्राप | 
भहात्माओंकी मतिके निमित्त होती हे, विधानकर्ताओंकी शाखसम्बन्धि | 
` म॒तिं होति ओर वही. कल्य़ाणके निमित्त निःसन्देह साधु होते हैं। ६६ ॥ | 
सुनिवर्णयुपसं व्य सदगुरु शुचिरनुवरत्तिपरो विभूतये । 


. भवतिहिविनयोवबृंहितो नृपतिपदायं शमायेचक्षम:॥ ६ ७॥ 
fare IN संद्रूरकी सेवा करके और जो पवित्र चरित्र करतांहे 


| 
| 
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__ भाषाटीकासहितः । (१६): 
AAT माप्त होतांह विनयसे वृद्धि हुआ राजा राजपद आर. 
| 'शान्तिके लिये समथ होतांहे ॥ ६७ | | । 
; आवनयरतमभादरारत बशमबशञ्च नयान्त NENT 


| A 2 : 
` । अतविनयाविर्धिसमाशितस्तनुर/पेनेतिपरामवंक्राचित्‌ ॥६८॥ 
4 इति श्रीकांमन्दकोये नीतिसोर इन्द्रियविजयविया 


JEHAN नाव AAG: सग ॥-१ 
जो अविनयमें रत तथा अवशहै तोभी उनको ae तिस्कार कर. 


~ 
AN 


' बचमें करळेतेहें ओर जो शाख तथा विनयकी विधिको आश्रय किये हैं. 
उनका कहीं थोडाभी पराभव नहीं होतांहे ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे पण्डितञ्वाळाप्रसाद मिश्रक्ृतभाषाटीकायां 
दन्द्रियविजयविद्यावृद्धसंसोगो नाम प्रथम: सर्ग: ॥ १ ॥ 


rr | 


द्वितीयः सर्गः २. 
— OA 
आन्वाक्षिका जया बाता दण्डनातच पाथव 

हियस्तात्कयापताशन्तयाइनयान्वतः ॥ ३ ॥ 
विनयसम्पन्न राजा आन्वीक्षिकी ( तर्क ) SAA वाती और दण्ड- 
` नीति इनको जानकर और इनकी क्रियाकी चिन्ता करें ॥ १ ॥ | 
.. आय्वीक्षिकी जयी वात्ता दण्डनीतिश्च Tea । | 
` विद्याश्चतस्र एवेता योगक्षेमाय देहिनाम्‌ ॥ N 

आन्वीक्षिकी (तकेशाख) चयी (वेदत्रयकी.विद्या ) बातो ओर सनातनकी 

देहधारियोंके थोगक्षेमके निमित्त होती हैं॥२॥ ® 


# ७० है. 
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७१८) कामन्द्कीयनीतिसारः । . 


जयी, वाती, दण्डनीति इस विद्याको. मनुष्य भलीप्रकार धारण कर 
adds और अयीविद्याका एक विभागही आन्वीक्षिकी विद्या कहाती है॥ ३ 
वात्ता च दण्डनातश्व ह वथ इ्त्यवास्थत्‌ | 
लाकस्याथत्रवानलाच्छिष्याः सुरपुराधसः ॥ ४ ॥ 
वार्ता और दण्डनीति यह जो दो विद्याहे यह छोकके मधान अर्थकी 
` साधक बृहस्पतिक शिष्योंदारा प्रचार कीगई हैं ॥ ४. ॥ 
1 एकव दण्डनातस्तवियत्याशनसा RATT: | 
je तस्यान्तु सरवैविद्यानामारम्भाः स्ुद्वाहताः ॥ ५ ॥ 
' आ यह दण्डनीति उशनस अर्थात शुक्राचॉर्यकी विद्याहै, इसमें संब 
` विद्याओका. आरंभ कहागयाहे ॥ ९॥ 
N o ATERA एवता शत ना गुरु 
o पृथक्पृथक्मसिडयर्थ यास्त लोको व्यर्वा 
ही चार विद्या हैं, इसमकार . हमको गुरुका उपदेशहे.. TITE 
f ` ग्रासद्धिकि निमित्त जिनमें लोक अतिष्ठित होरहेंहें ॥६॥ ___ र 
i आन्वयाकश्क्यात्मावज्ञान AAE ब्यात्थिता । 


अथानथा तु वाताया दण्डनाता नयानेया ॥ ७ ॥ - | 
आत्वाक्षकास आत्माका विज्ञान होताहे आर अयीविद्यमि धमम,अधमेकी | 
व्यवस्थाह UNH अथ अनथका ज्ञान,दण्डनीतिमें नीति अनीति स्थितहे७। 


aati वार्ता सती विद्या भचक्ष्यते । 


de le नसत्यस्ता दण्डनातर्तु (AA ॥ < ll 
बीक्षिकी अथी और बाती यह सती विद्या कहाती है सत्यही यदि - 
तिका सम्यकू पभाव न हो तो यह संती विद्या असतींके समांन . 


SRR 
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= भाषाटीकासहितः । (१७) 
दण्डनीतियंदा सम्यङ्नेतारमधितिष्ठति। | 
E तदा विद्याविदः शेषा विद्या: सम्यगुपासंते ॥ ९ ॥ 
न जब दण्डनीति भीप्रकारसे नतामें स्थितरहतीहे तब विद्याका जानने- | 
` वाला सम्पूर्ण शेषविद्याओंको प्ाप्रहोतांहे ॥ ९ ॥ 

| वृणाः MEAN AT विद्यास्वासु MATTE | 
i इक्षणाद्रक्षणं तासां तडम्मॅस्यांशभाुनूपः ॥ १० ॥ 
चारों वणे ओर चारों आश्रम अपनी २ विद्याओंमें मतिष्ठितहे उनकी | 
| am करना ( देखना ) ही दशीनंहे जो ऐसा करताहे वही राजा धर्मका | 
| अंशभागी होताहे ॥ १० ॥ ् 
|... आन्वीक्षिक्यात्मविय्वा स्पादीक्षणात्‌ सुखदुःखयोः । 
। इक्षमाणस्तया तं SIM व्युदस्यति ॥ ३१ ॥ | 
| 4 ya दःखकादखानस के इस कमस यह SUTA हातार मार w Mi 
À l k | सक 1 नाम आत्सावेद्याह इसके दारणा तत्व दखनंस विचारवान्‌ हपशाकस . 
| रहित होजाताह ॥ ११ ॥ 

' ` चण्यजुःसामनामानख्चयों वेदाखयी मता। .. | 
उभो लोकावबाबोति तर्या [AST यथावि ॥१२॥ 
ya: सामं इन तान Ash WAM कमेडपासनाआाद जयावदा 
| . केहातह, इस TNA यथावाप स्थित हानस दाना. छाकाका भाः. 4 
4 i ite ॥ १२. ॥' | र 
अङ्गानि वेदाश्वत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
TEU पुराणञ्च चयीदे सर्वमुच्यते ॥ १३ ॥ 


| | 
विस्तार, भमंशासत्र आर पुराण यह सब नया विद्या x 
SN र 


Nee 
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(१८)  कामम्दकीर्थनीतिसारः | 


` पाशुपाल्यं कृषिः पण्यं वार्ता वार्तोनुजीविनास । 

सम्पन्नो वार्तया साधुन॑वत्तेमेयमच्छति ॥ १४॥ | 1. 

o पञ्रुपाळन, कृषि (खेती) करना, बेचना, खरीदना, यह वार्ता हे । इस l 
AAG जो अनुनीवन करता हे वह वार्तेति सम्पन्नहुआ महात्मा कंगी: | 

: वृत्तिसे भयको माप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ | 
a दमो दण्ड इति ख्यातस्तात्स्थ्यादण्डो महीपतिः । 
a. तस्य नीविदेण्डनीतिनेयनान्नीतिरुच्यते ॥ १७५ ॥ | 
| दम (संयम) काही वा दमन करनेहीका नाम g वह दण्ड | 


om‘. 


{ | राजाम स्थितह उसकी नीति. दण्डनीतिहे नयन्‌ अर्थात्‌ सम्यक रीतिसे q 
` 1 मुमार्गमें चलानेसे इसको नीति कहतेहें ॥ १५ ॥ 
| तयात्मानञ्च शेषाश्च विधाः पायान्महीपतिः 
a विया छाकापकारण्यस्तत्पाता हे महापातेः ॥ १६॥ a 
£ इससे ओर दूसरी सम्पूर्ण विद्याओंस राजा अपनी रक्षाकरे, यह लो- . 
` ककी उपकार करनेवाठी विद्यहिं राजा इनका रक्षकहे ॥ १६ N । 
 . विद्याद्यदामिनिपणाश्वतुव्वेगमुदारधी: । | 
JARRA aT (ESTA निरुच्यत ॥ १७॥ ` [A 
उदार बुद्धिवाळा जब इनके द्वारा चतुर्वगको जान्ताहे, इसीसे इनको. र्य 
` इनका १. 


si PR PS 


nn RIESE ER OPE 


= 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाषाटाकासाहितः । Gee) 


याजनाध्यापने शुद्ध विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः । 
वृत्तिचयमिद प्राहुमुनयों ज्येष्ट्वाणनः ॥ १९ ॥ 
यज्ञ कराना वेदादि पढाना गुद्धतापूवक शुद्ध TIA प्रतिग्रहलना यह 
मुनियेनि बाह्मणोंकी आजीविका वर्णन की है ॥ १९ ॥ 
JAN जावन रोक्षा भतानाओआाभरक्षणन्‌ | 
पाशुपाल्यं कृषिःपण्य वेश्यस्याजीवनं CATH ॥२०॥ 
AA शस्त्रधाएणद्वारा जीवन, प्राणियोंकी रक्षा करना यही वृत्ति 
निर्देशकीहे, पशुपालन कृषि और व्यापारसे वेश्यकी जीविका TER ॥ २०॥ 
स्य TA: MAT द्विजानामनुपर्व्वेशः । 
FST च वृत्तिस्‍्तस्थेव कारुचारणकम्म च.॥ २१ ॥ 
और कमसे द्विजातियोंकी वर्मपूर्वक सवा करनी DEA वृत्तिहे कारु 
[चित्रकारी] तथा चारण [कत्थंक] कर्मसे आजीविका करनी उसकी 
Teas ॥ २९ ॥ 
गरा वासाशयशुश्रषा स्वाध्याया ब्रतघारणसू । 
` चिकाळखायता HEY गुरो प्राणान्तका RATA: २२॥ 
गुरुके यहां निवास, अग्निकी BAI, सेवा, वेदादिपाठ, ATIT, 


त्रिकालख्रान,भिक्षासे माणपर्यन्त गुरुके यहां निवास करे ॥ २२ ॥ 
तदभाव UII तथा शबल्लचाराण | 


PAISANE A से FAL TAFT: ॥ २३॥ 
_ अथवा गुरुजी नहों तो गुरुके पुरके समीप निवास बह्मचर्यका धारण 
| . करना फिर विद्या पूर्णकर इच्छसे अन्य आश्रममें जाना यह ब्रह्मचारि- | 
| योंका धमै हे ॥ २३-॥ | 


स Wel जटा दण्डा मुण्डी वा ERAT: | 


आवशद्याथहणाइच्डत्कामतावा55श्रमन्तरम्‌ ॥ २ ४॥ a 
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वह AAA ASST वारण ,कियरह जटा रखायरह दण्ड धारण 


कियरह वा [शर मडायरह वा निरन्तर गुरुक यहाहा [नवास करता रह [व- 

AA पूण होनेतक वहा रहे पाळ इच्छा होनेस SAC आश्रमम जाय ॥२४॥ | : 

अभिहोत्रोपचरणं जीवनञ्च स्वकमेभि , | 

qai गृहिणां काळे पव्वेवज्‌ रतिक्रिया ॥ २७ ॥ । 

. AMRA RA अपन कमस जावन करना पवका Sishl JAAT 
शाताक्रेया यह गृहास्थयाका धम ह ॥ २५ ॥ i i £ 
 देवपित्रतिथीनाञ्च पूजादीनानुकम्पनस्‌ । | 

` ` तिस्मृत्यर्थसंस्थानं धर्मोऽयं शृहमेधिनः ॥ २६ 

'. दवता पितर आताथयांको पूजा दीनोंपर दया श्रुतिस्मृतियोंके अनुसार ` 3 | 

Tea गृहस्थियोंका धमे है ॥ २६ ॥ - 

है | जडलमगिहातृत्व भशष्याजिनध्ारणम्‌ | 

वनवासः पयोगूलनीवारफलवत्तिता ॥ २७ ॥ | 

' जडवत्‌ रहना, नित्य आमहान करना, WAY शयन करना, ' बल्क . = 

या मगचम धारण करना, वनमें निवास, दूध, मूल, नीवार, अन्न, |. 

` फलभोनन ॥ २७॥ | ag 

` प्रतिग्रहनिवृत्तिश्र Peai बतचारिता ॥ | 

देवातिथीनां पूजा च ATS वनवासिनः ॥ २८ ॥ i) { 


न्‌. छन Tf ARCA व्रतानरण दवताआताथयाका पूजा E 
RA TAS ॥ २८ ॥ | 7 


= | (२९) 


ग्रियामियपरिष्वङ्कःसुखदुःखाविकारिता । 
सबाह्याभ्यन्तरं शोचं वाङमनोब्रतचारिता ॥ ३० ॥ 
मियअमियमें एकसा ज्ञान होना सुख दुःखम हषे शोक न करना बाहर 
भीतरसे WAS हाना वाणीमनसे ब्रत आचरण करना ॥ ३० ॥ ; 


|... सव्वेन्दियसमाहारो धारणा ध्यानानित्यता । | 
'भावसंशुद्धिरित्येष परिवाड्धम्मे उच्यते ॥ ३१ ॥ 

| सम्पूर्ण इन्दियोंको जय करना धारणा और नित्य ध्यान करना और 
५ भावशुद्धिहोना यह संन्यासियोंका धर्म है ॥ ३१ ॥ 

| अहिंसा सूनृता वाणी सत्यं शोचं दया क्षमा । 

[णना लिक्कनाओअव सामान्या धम्मं उच्यत ३ ९ 


1 

l 

| ` हिंसान करनी, सत्य और मीठी बातें बोलना, सत्य पवित्रता दया क्षमा 
' यह सब वणे और आश्रमांका साधारण धमे ३२ ॥ 

! बगानन्त्याय TAS सव्वंषा ATS FAs | 
तस्याभावे तु लोकोऽयं संकराज्नाशमामुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
Í यह धर्म TAMA अनन्त काळतक' स्वर्गके Saale हैं इसक 
£. अभावमें यह लोक वर्णसङ्कर होकर नाशको माप्त होसकताहे ॥ ३३ ॥ 


सव्वस्यास्य यथान्याय Vids VETS: | 


तस्याभावे धम्मेनाशस्तदभावे जगच्च्युतिः ॥ ३४ ॥ | 
| ` ` - राजा इन संबकाही न्यायपूर्वैक. मदृत्तकरानेवालांहे इनके नहोनिसे TA 
भू भे g नाश आर THAR जगत नष्ट हाजाताह ॥ ३४ l ut 
वणीश्रमाचारयुक्तो वणोअमविभागवित. । a 
पाता बणीश्रमानाञ्च पार्थिवः सब्वेोकभाक ॥३५॥ | 

बणोश्रमके आचारसे युक्त वर्णाश्रमका विभाग जाननेबाला यणोक्षमका | 


न | 
_ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CPR), कामन्दकीयनीतिसारः । ` 


इति यस्मादुभो लोको धारयत्यात्सतो TT । | | 
| MTA ततः सम्यगू दण्ड दण्डीव धारयेत्‌॥ ३६॥ 
इसमकारसे आत्मवान्‌ राजा दोनों छोकोंको धारण करताहुआ और 
STS यथायोग्य शासन करताहुआ दण्डीकी समान दण्डधारण | 
-करताइआ वर्ते ॥ २६ ॥ | 
जयात ताक्ष्णन Vey पार? 
$ दण्डन नृपतिस्तस्मायुक्तदण्ड: प्रशस्यते ॥ ३७ | 
र | तादणदण्डस मजा उदाजत ( विरक्त ) जाताह मदुदण्डस राजाहीका 
` ` तिरस्कार होनेलगताहे, इसकारणसे राजा युक्तदण्डका बिधान करे ॥३७॥ 
[नवश वड्यत्याशु राज्ञा दण्डा यथावा | 
MAT JESJA स्याद्वनस्थानाप्‌ BIA ॥ ३८॥ 
d ` यथाविधिसे दण्डावेथान करनेवाले राजाका aT [धर्म, अर्थ, काम,] 
' बूद्धिका माप्त होताहे ओर जो अयुक्त शासन करताहे तब देशके ती क्‍या 
Fh लोगोकोभी कुपित करताहे ॥ ३८ ॥ 
र, ळोकशाखानुगो नयो दण्डा awa: श्रिये। | 
उद्वेजनादधम्मेस्तु तस्मादश्रंशो महीपतेः ॥ ३९ ॥ 
~ टोकशाखक अनुसार चळनेवाला नीतिमें तत्पर राजाका डाचित दण्ड | ` 
रक्तताका कारण नही किन्तु रद्ष्मीका कारण होताहे भजाके उद्गेजनसे |. 
अधम हाता आर उससे राजा भ्रष्ट होजातांहे ॥ १९ ॥ 
५ रस्परामषतया जगतो भिन्नवत्मन 


भाव पारच्वसा वात्स्यो न्यायः प्रवतेते ॥ ४.०॥ 


a परस्पर मांसभक्षणकी अभिलापासे भिन्नमार्गमें स्थित जगतः 
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भाषाटोकासहितः । ne (CRP) 


मच्छक मासभक्षणका AAS करतह एसा राजा मजाकावतांव, नष्टता- 


"कालय हाताह ॥ ४० ॥ 


TRAC कासलाभादाभबलात | 
नमजमान TACT राज्ञा दण्डन ANT ॥ ४३ ॥ 


> 


यह जगत काम ओर SARI ATA निरालम्ब नरकमें डूबताहे केवळ 


दृण्डसे राजाही इसको धारण करताहे ॥ ४१ ॥ 


इद्‌ प्रकत्या विषथेवेशीळतं परस्परं ्लीघनछोळपं जगत्‌ | 
सनातनेवत्मनिसाधरसेविते प्रतिष्ठते दण्डभयोपपीडितभ्ष ॥ ४ २॥ 
यह JAANE बिषयाक वश।भ्षतह परस्पर स्त्र आर धनी 


रोभित होरहाहे, तब सावुसेबित सनातनमार्गर्म दण्डके भयसे पीडित 
हुआही स्थित होताहे ॥ ४२ ॥ | 
४ ~ Ca q = at य्‌ N यो 
नयतावषयबता AAT दण्डयागात्‌ 
A INOS eG $ J h 
जगति परवशेऽस्मिन्‌ दुलभः साधुवत्त: । 
ENA विकलं वा व्यावित वा$वनं वा 
2 ह MS 35० # ऽः Aa 
पतिमिव कलनारी दण्डनीत्याअयुपोति ॥ ४३ ॥ 
निरन्तर विषयोंमें वतनेवाळे इस परवश जगतमें साधुचारज्रवाळा पुरुष 
ceux दण्डयोगसेही स्थिति होतीहे | कृश, अंगहीन, व्यावित, निर्भन 
पतिकों कुलनारी दण्डसेही प्राप्त होती है ऐसेही प्रजा दण्डभयसे नियमके | 


`. वशीभूत रहताह ॥ ४३ ॥ 


इति परिगणितार्थः प्राप्तमागोनुसारी 
नियमयति यतात्मा यः प्रजां दण्डनीत्या । 

o अपुनरपगमाय NAMAI: | 
सरित इव समुद्र सम्पदस्तं विशन्ति ॥ ४४ ॥ 


hambal Archives, Etawah 
£ Lay 


> “५०५5० B 


“in Public Domain 


ण RAT i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ` 


(२४) ` ` . कामन्दकीयनीतिसारः । 


` शात आकामन्दकाय नातिसार विश्यावभागा वणाअमव्यवस्था 

दण्डमाहात्म्यञ्च द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ | 

` इसप्रकार जो राजा सब अर्थोको NS जानतोहे ओर सनातन 

मागेका अवलम्बन करताहे और स्वये आत्मसंयमी होकर मजाको दृण्ड- 

. ARR नियममें cede उसने मुक्तिक निमित्त अपना मार्ग खोलाल्यांहे | | 
` जसे नादियें समुदरमें मवेश करती हैं इसीप्रकार सब सम्पत्तियें उसमें मिष्ट 

Reside Meee tl. |` a 

इति श्रीकामन्द्कीये नोतिसारे विद्याविभागा वणोश्रमव्यवस्था | 

( ' ` `. दइण्डमाहात्म्यश्च दितीयःसगः.॥ Il oe 


तृतीयः AT: ३ 


दड दण्डीव भूतेषु धारयन्‌ धरणीपातिः। | | | 
मजाः संमनुगुण्हीयात्मजापंतिरिव स्वयम ॥ १ ॥ 


` भूमिपति दण्डीकी समान सब भूतोमें दण्डधारण करताहुआं ] | 
foal समान स्वयं नापर अनुग्रह करे ॥ १ ॥ POR 


ङ्गः सतां साध ATA सत्युरुषवतम ॥ २॥ 
दया दान, दीनोंपर रक्षा सत्पुरुषोंकी संगति सच्च- 


= Ls (२९) 
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| ; न SARF: सन्तः सन्ति सत्पुरुषवतेः | 
| Sasa qa दीनमध्युद्धरन्ति ये ॥ ४ ॥ 
१ ` जो RIR अपने बतसे दुःखरूप दळदलके समुदरमें डूबतेइए दीनों- 
¬ का उद्धार करतेह उनसे सन्तनन अधिक नहीं हें ॥ ४.॥ 
i ` दंयामास्थाय परमां RAISAT: | 


पाडतानामनाथाना PAAA ॥ ५ ॥ 
_ राजा अपने धर्मसे विचलित न होता हुआ परमदयामें स्थित होकर 

। पीड़ित अनाथजनोंका अश्रुमार्नन करे ॥ ५ ॥ 
|. ATNA प्रा AFA: सव्वधाणभता यतः | 
4 | त तस्मादराजाळञनूरस्यन पाल्यत्कपंण जनम ॥ & ॥ 
err कि, प्राणियोंपर क्रूरता नकरना यही सबका परम धम है, 
. इसकारण राजा दुःखीजनोंका BEAR पाटन करे ॥ ६ ॥ 
| नाह शेवसुखमान्वच्छचू पाडयंत कपण नूपः 
7 कृपणः पीड्यमानोहि मन्युना हन्ति पार्थिवम्‌ ॥ ७॥ 
‘4 अपने सुखकी इच्छासे राजाको कृपणजनको पीडा न देनी चाहिये, 
| कारण कि वह पीडित हुआ दीन अपने क्रोधसे राजाको नष्ट करदेता हे॥७॥ 
i कोहि नाम कुले जातः सुखठेशेन लोभितः | 
3 l अल्पसाराणि भूताने पीडयेदविचारयन्‌ ॥८॥ , 
| ऐसा कोने कुलजात श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने थोड़ेसे सुखके लिये 
अढ्पबळवाछे माणियोंको विनाविचारे पीडित करेगा ॥ ८ ॥ 


आधिव्याधिपरीताय अथ श्वो वा विनाशिने । 
कोहि नाम शरीराय धर्म्मापेतं समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 


ASA 


आधिव्याधिसे युक्त आज वा कल नाश होनेवाले शारीरके निमित्त धर्मसे.. 
रहित कार्ये कोन करेगा ॥ ९ ॥ os 
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(२६) `  कामन्दकीयनातिसार! । 


आहाप्यनीयमान हि क्षणं दुःखेन SATA । 
छायामातरकमेवेदं पश्येदद्कबिन्दुवत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो केवळ आहारमात्रसेही चलतहै क्षणमात्रमें ढुःखसे नष्ट होजांतांहे 
इस छायामात्र दृहका जलक [बन्डुका समान जानना चाहिय | १० ॥ . 
महावाताहतभ्ान्ति मेषमाछ(तिपेलवेः 


कथं नाम महात्मानो हियन्ते विषयारिभिः ॥ ३१ ॥ | 


जब कि,मयमाला आतिशीघ्रगामी महापवनसे इधर उधर धूमने छगती है 
ब विषयरूपी ASAT महात्माढोग किसमकार विचालित न होंगे ॥९९॥ 
जटान्तथन्डचपल जावन AS दाहनासू | 


तथाविधमिति ज्ञात्वा शंश्वत्कल्याणमाचरेत्‌ ॥ १२॥ 


जळके भीतर RUA हुए चन्द्रबिम्बकी समान चंचल निश्रयही देहधा- 


_ पण्याका जावन ह तब एसा जानकर नरत्तर कल्याणकारी BH ATU १२॥ । 


जगन्यगतुषातुल्य वाक्ष्यंद ATERA | 


स्वजनः संगतः कुस्याडस्माय च सुखाय च ॥१३॥ ¦ 


इस जगतको मृगतृष्णाकी समान क्षणभंगुर जानकर अपने जनोंसे मि- 
लकर धर्म और सुखके लिये कार्य करे ॥ १३ ॥ 


सव्यमानस्तु स्वजनेसहानांते विराजते । 
सुभातछ इव AAT प्रासांदश्नन्क्रराश्माभः ॥१४॥ 
आपन जनास सेवित इआ यह पुरुष महान्‌ हाताहे तथा विराजित 
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भाषाटीकासहितः । CRON 
} न ऐसा चन्द्रमा न ऐसा कमळखिळा सरोवर चित्तको प्रसन्न करतांहे | 
| | 


` जैसे सज्ननपुरुषकी चेष्टा चित्त प्रसन्न करतीहे ॥ १५ ॥ 

प्यसूम्यशुसन्ततमंदजनमनाश्रयश्धू । 
मरुस्थलांमवादय त्यजहुज॑नसक्भतम ॥ १७ ॥ 
गरमीके सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्न उद्वेजन करनेवाळ आश्रयहीन उदण्ड 
मरुस्थलकी समान इुजनकी संगतिको त्याग दे ॥ १६. ॥ 


TES RI कल ८-3० 


a सतः शीछोपसम्पन्नानकस्मादेव FAA: । 

a अन्तः प्रविश्य दहति शुण्कवक्षानिवानळ: ॥ १७ ॥ 
| पर्वतकी समान अचळ सत्पुरुषोंके भी अन्तःकरण दुर्जन अकस्मात. 
| प्रवेश करके सूखे वृक्षकों आशि ला Sed हैं ॥ १७ ॥ , 

4 निश्वासोदीणेह॒तमुग धूमधरश्रीकताननेः | : 

i | ! वरमाशीविष: सङ्ग BETA Sa ॥ १९ ॥ 
| जिनके are आभिकें समान निकलते हैं धूमसे Fa मुखंबाले 
| सर्पननोंकी संगति करना अच्छा है पर दुर्जनोंकी सेगति अच्छी नहीं॥१८॥ | 

| o दीयते स्वच्छहदयेः पिण्डो येनेव पाणिना । 
| ` मार्जार इव दुवच्स्तमेव हि विटुम्पति ॥ १९ ॥ | 
| ` सन्छहपयनाले पुरुष जिस हाथस पिण्डदेते हें Sad होनेस वही 
` पुरुष AST समान लोप करदेता हे ॥ १९ ॥ ; 


असाध्यं साधमन्त्राणां तीब्र वाखिषयत्छजच । 
RREA धत्ते दृष्टो दुज्जनपत्नगः ॥ २० ॥ | 
gie वाणीरूप विषको उगळताइआ दिनिह्वारूपी मुखवाला दुजनरूपं 


` सर्प साधुमन्त्रोसे भी असाध्य होता है ॥ २० ॥ ` 
।कयतऽमयहणायाय स्वजनास यथाल 
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(२८) ` कामन्दकीयनीतिसारः । | 


ततः साधुतरः काथ्या दुजनाय [हिताथना ॥२१॥ । 
जस अपन जनक सत्कारकछिये अंनलीकी जाती हे इसीमकार हितकी | 
इच्छा करनवाटको इससे भी आधिक दु्ेनका सत्कार करना चाहिये॥२१॥ | 


MAN सब्वेसलाना सम्यग्जनाजेहाषया । 
भावयन्‌ परमा मंत्री विसूजेठीकिका MET ॥२९॥ 


सबजीवोंको प्रसन्नकरनेवाली, सम्पर्ण जनोंके चित्त हरनेवाली, परमसेत्री 
' की भावनावाली, छोकमोहिनी छोकसम्बन्धकी वाणी बोले ॥ २२ ॥ 


नित्यं मनोपहारिण्या वाचा पहादयेजगत्‌ 
जयाति भृतानि कूरवाग्धनदोऽपि सन्‌ ॥ २३ ॥ | | | 
$ नित्य मनाहरवाणीसे जगतका मसन्न कर चाहे HAT भी हॉ झूरवाणी a 
सबका उद्धजित करदती ह ॥ li 
J Ble कड इवात्यर्थ यथा सन्तप्यते जनः । | 
| पीडितोऽपि हि मेधावी न तां वाचमुदीरयेत्‌ ॥२४॥ | 
. फैरवाणास यह मनुष्य हृदयम अधिकतर सन्तम हाता हं इससे पाडत. |. 
हाकरभों STL कठोरवाणी न बोले ॥ Av II | 
तोब्राण्युद्वेगकाराणे विश्वशन्यनयात्पक्रै: 1 
टेन्तान्त दोहेनाँ म्म शखाणीव वचांसि च ॥२५॥ | 
SST करनेवाळे तीव्र वचन जब अन्यायी लोग उच्चारण करते हँ 


i 
| 


PR 


मित्र आर वेरी सबसेही प्यारे वचन कहने चाहिये देखो मोरकी | 
सको प्यारी नहीं होती ॥ २६ ॥ fi) ; 


= 
i भाषाटीकासहितः । (२९) | 
| t 


i ASH aI शिखिनः केकया मदरक्तया । | 
4 वाचा विपश्चितोऽतयर्थंमाधुग्यगुणयुक्तया ॥ २७ ॥ ` ` 
मद्से अनुरक्त मयूरवाणीसे अळंकार कियेजाते हें, इसी प्रकार मधुरता- 
युक्त वाणीस बाद्धमानाका शाभा होती हे॥ २७॥ 
मदरक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य शिखण्डिनः | 
सरन्ति न तथा वाचो यथा साधुविपश्चितामू॥ २८॥ 
मृद्सं रक्त हस, काकळा, मारक[ Al एसा वाणा नहा [नकलता जसी 
[के महात्मा बाद्धमान्‌ मनाहर वाणा वाळत ह ॥ २८ ॥ 
गुणानुरागी स्थितिबाच्‌ अहृधानों दयान्वितः | 


थन्‌ धम्माय विसृजेत्‌ प्रियां वाचमुदीरयेत्‌ ॥ २९ | 


| ` . गुणांमें अनुरागी स्थितिवाला, श्रद्धायुक्त, दयासम्पन्न पुरुष प्यारी वाणी 
| ` बोळताहुआ धमोथ धनको दान करे ॥ २९ ॥ 
a. ये प्रियाणि प्रभाषन्ते प्रयच्छन्ति च सत्कतिमू । 
l श्रीमन्तोऽनिन्यचरिता देवास्ते नरविग्रहः ॥ ३० ॥ 
| जो मियवाणी बोलतेहें और सत्कार करतेहें बह श्रीमान्‌ निन्दारहित त चरि- 


वारं मनुष्य शरारधारी देवताहाहे ॥ ३० ॥ 
_ शुचिरास्तिक्यपृतात्मा पूजयद्देवताः सदा । | 
देवतावढुरुजनमात्मवच्च सुहज्ञनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


, शुचि, आस्तिक ओर पवित्र आत्मा होकर सदा देवपूजन करनाचाहिये 
. गुरूजनोंके देवके समान और मुहज्नोंको आत्माकी समान माने ॥ ३१ ॥ 


प्रणिपातेन हि गुरून सतोऽनचानचेष्टितः । 
कुव्वीताभिमुखान्‌ भूत्यै देवान्‌ सुकृतकम्मेणा॥ ३२॥ 
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(३०) ` कामन्द्कीयनीतिसारः। 


गुरूजनोंको दण्डवत्‌ करके सत्पुरुषोंको नम्रभावसे, देवताओको पुण्यक- 
एश्वर्यृके निमित्त अपने सन्मुख करे ॥ ३२ ॥ 


स्वभावेन हरान्भज सद्भावन च्‌ बान्यवानू | 
स्रीमत्यान प्रेमदानाभ्यां दालिण्येनेतरं जनस॥ ३३॥ 
be स्वभावसे मित्रको, सद्धावसे बन्धुजनोंको,मेमदानसे स्री और भृत्योंको 
''  चतुणाइसं इसर जनाको वशीभत करे ॥ ॥ 
आंनन्दापरङूत्यष स्वषस्थपारपाळनसू। 
ज ळपणेष CUO सव्व FAT गर: ॥ ३९ ॥... 
.. टुसरेके कार्य्योकी निन्दा न करनी अपने धर्मका पालन करना, दीनों- 
दया, ओर सबसे मीठे वचन बोलना ॥ २४ ॥ 
| जणिरप्युपकारिलं मित्रायाव्यमिचारिणे । 
|: a  गहाभत पारष्वङ्गः शक्तया दान साहष्णता ॥ ३९॥ oe 
rea भी कपटंरहित मित्रका उपकार करना, घरमें आयेहएस |. 
मिळना, शाक्ति अनुसार दान सहनशीलता ॥ २५ ॥ ) 
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भाषाटीकासहितः। (32) 


(| इतिपाथे विनिवेशितात्मनो रिपुरपि गच्छति साथ मित्रतास्‌। | 
|. तद्वनपातमत्तराहते विनयगुणेन जगदशी भवेत्‌ ॥ ३८॥ | 
| जा काई अपनेका इस मार्गमें चळाता है उसके aai मित्र होनति | 
सो राजा यदि अभिमानी न हो तो उसके विनय और गुणोंसे जगत्‌ | 
वशीभूत होनाताहै ॥ ३८ ॥ E 
के च नरपातेवगः CIS: क़ प्रजानां | 
मृधुरवचनयोगाक्ञोकमाह्णादयीत । | 
` मधृरव चनपाशेरानतो छाठितः AT | 
पदमपि हि न लोकः संस्थितेदमेति ॥ ३९ ॥ 
इति श्रोकामन्दकीये नोतिसारे आचारव्यवर्थापने 
| नाम तृतीय: सगः ॥ ३ ॥ | = 
कहां तो नरपतिवगे, कहां प्जाओंका संग्रह परन्तु छोकोके प्रसन्न करनें- . i 
i वाल FIAT योगस प्रजा वशम आती हे मधुरवचनक पाशास नसा. 3 
१ ण भूत आर Set हुई पजा AAS भिन्न एक पदभी तो चळनका समथ | : 
TEA: ARI हाता ॥ ३९. ll ; र | 
झी o o इति श्रीकामन्द्कीये नीतिसारे भाषाटींकायामाचारयवस्थापनं 
ह... नाम तृतायः सगे: ॥. ३ ॥ ः 


चतुथः सगः ४ 


इ 


JAITA राष्ट्रञ्च दंगे कोशो AS सुहृत्‌ 
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(33) कामन्दकीयनीतिसारः । 


एकांगेनापि विकलमेतत्साथु न TAT । 
` तस्य सामस्यमन्विच्छन्‌ कुर्व्वीत सपरीक्षणमू ॥२॥ | 
एक अंगके भी विकल होनेसे राज्यमें गड़बड़ होती है, इसकारण _ 
राजाको परीक्षापूर्वक इनकी सम्पूर्णता रखनी उचित हे ॥ * ॥ । 
आत्मानमंव प्रथमामेच्छड्रणसमन्वितस 
; कुवीत गणसंयक्तस्ततः शषपराक्षणसू ॥ 
ee तो अपनेका गुणसम्पन्न करना चाहिये आप गुणसम्पन्न हकर i र 
फिर दसरेकी परिक्षा करे ॥ ३ ॥ | 
साथ भतळदेवत्व दुष्करञ्चाकृतात्मांभेः | 
आत्मसस्कारसस्पन्चो राजा भावितुमहातं Ilg i 
` महात्मा, प्रथ्वीका देवता स्वरूप, अकृतात्माओको दुष्कर आत्म , 
संस्कारसम्पन्नही राजा हासकता हैं ॥ ४ ॥ द 
लोकाधाराः PAT राज्ञां दुरापा दुष्परिगहाः 
` तिष्ठन्त्याप इवाधारे विशदात्मान सस्कृत ॥ ९॥ | 
जुद्ध आत्मावाठे संस्कारसम्पन्न राजाकी लक्ष्मी दूसरेको न माह होनें 
` बाळी, तथा बडे श्रमसे वशीभूत होनेवाळी छोकोंके आधारमें स्थित रहती 
' है जैसे जळ आधारमें स्थित रहते हे ॥ ५ ॥ 
कल सत्त्वं वयः शीलं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता 


` ` असंविवादिता सत्यं वृद्धसेवा FATT ॥ ६ ॥ 


| Seat RTT | | ॒ 
शक्यसामन्तता चेव तथा च इृढमक्तिंता ॥ ७ ly 
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भाषाटीकासहित । (३३) 


देवी सम्पात्त सम्पन्न होना, सत्व सम्पन्न बुद्धि, बृहत्पुरुषोंकों WaT 

रखना, समथ सामन्ताको समीप रखना, दट भाक्ति होनी ॥ ७ ॥ 
दावदाशत्वमुत्साहः शुचिता स्थळळक्ष्यता | 
विनातता वामकता गणाः साव्याभिगामिकाः ॥ < it. 

दीषेद्दी होना, उत्साह रखना, पवित्र रहना, स्थेरुतासेही टक्ष्यंको 


AMSA, विनयसम्पन्न होना, धर्मात्मा होना साध्यवस्तुके सिद्धकरनेके 
गुण रखना ॥ ८ ॥ | 


| गुणरतेरुपृतः सन्सुव्यक्तमभिगम्यते | 
| तथा च कुर्वीत यथा गच्छेष्ठोकामिगम्यतास्र ॥ ९ ॥ 
इन गुणोंसे युक्तहुआ स्वामी मत्यक्षही जान लियाजातांहे राजा इसप्र- 
कारके आचरण करे जिससे सब लोक इसको प्रिय जाने ॥ ९ ॥ | 
"| प्रख्यातवेशमक्रूरं लोकसंग्राहिणं शुचिम्‌ । 
` कूवातात्माहताकाङक्ष पाखार महापातः ॥ १० ॥ 
विख्यातवेशवाले,क्ररतारहित,ठोकोके संग्रहमें तत्पर,पवित्र ऐसे पारिवा- 
| रका संग्रह अपनी हितकी इच्छा करनेवाले राजाको करना चाहिये ॥१०॥ 
i दुष्टोऽपि मोग्यतामेति परिवारण॒णेनप 
| =] FURIG व्यालाकान्त इव द्रुमः ॥ ११ । l 
दुष्पक्रतिवाछा भी राजा परिवारके गुणोंसे भोग्यताको प्राप्त होताहै 


| न पर क्रपारवारवाळा राजा सपास व्याप्त Tash समान भाग्यताका प्राष्ठ | 


| नहीं होता ॥ ११ ॥ 
- निरुन्धानाः संता मागे भक्षयन्ति Feta । ` 


दु्टात्मानस्तु साचवास्तरमात्सुसाचवा भवत्‌ ॥१२९॥ 


En “ 


ee 
oe. 


PE NT 


सत्पुरुषोंके मागेको रोकनेवाले दृष्टात्मा मंत्री राजाको भक्षण करतेहै | 
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(3%) . ` कामन्दकीयनीतिसारः | 


विभूतीः प्राप्य परमा: सतां सम्भोग्यतां THT । 
यासु सन्तो न तिष्ठन्ति ता वृथेव विभूतयः ॥ १३ ॥ | 
परमएश्वर्यको प्राप्तहोकर सत्पुरुषोंकीही सम्भोगताको आप्तहोना चाहिये 
और जिनमें सत्पुरुषोंकी स्थिति न होवे वे ऐश्वय व्रथाही | ॥ ९३.॥ 
असाद्वरसतामव भुज्यन्त बनसम्पद॒, 
फलं किम्पाकवृक्षस्य ध्याइक्षा भक्षन्ति नेतर ॥ १४॥ /_ 
असत्पुरुषोंकी धनसम्पात्ति असत्पुरुषही भोगते हैं क्या पाक ( पके ) ; 
JAR फछकों कागही भोजन BS TAT नही? ॥ १४ ॥ | 


एमी प्रगल्भ: स्मृतिमानृदथो ASNT वशी । : 
ता दंडस्य निपुणः कतशिल्पः JATE: ॥ १५ ॥ | | 

7 ` ` उदार, आासत्रसम्मत बांलनेवाठा, वाचाळ, SAAT, बडा बलवान्‌ 
जितान्द्य, शिक्षक; दण्ड TAT करता, चतुर ACUI निपुण, अच्छ, ‘ 
शरीरवाला ॥ १५ ॥' ग 
प्राभियोगप्रसहो दृश्टसवैधतिक्रियः । | | 


पराच्छिद्ानुपक्षी च सान्वावभ्रहतत्वावेत्‌ ॥ ३६ « 
.. दृसरेके अभियोगको काठिनतासे सहनेवाळा, सम्पूर्ण मतीकारोका जानने- 7; | 


' ` वाला, पराये छिंद्र जानकर उपेक्षान करनेवाला, संविविग्रहके तवका है 
-जाननेवाला ॥ १६ ॥ | a 


ae गुढमन्तरप्रचारश्च देशकालविभागवित्‌ । ER 
a आदांता.सम्यगथोनां विनियोक्ता च WAS ॥ १ ७॥ 
O गसम्मतिक्रा भचारकरनेवाळा, देशकालके विभागका जाननवाढा 
` घ्ोको सलात्रमें भठीमकार देनेवाळा तथा सत्पातका ज्ञाता ॥ १७ ॥ 
; क्रोधलोभभयद्रोह स्तम्भचापलव्जितः । 
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भाषाटीकासहितः । १ CRI 


X पपैशु न्य स्ये र i a 
परोपतापर्पेशुन्यमात्सश्येण्यानितातिगः ॥ १८॥ | 
क्रोध, लाभ, भय, वैर, स्तब्धता ओर चंचळतासे रहित: TUNA 
दुःख देना, चुगली, अभिमान, ईषी ओर असत्यसे रहित ॥ १८ ॥ 
दोपदेशसम्पन्नः शक्तो मधुरद Fn 
णानुरागा [र्मतवागात्मसम्पत्तकात्तता॥ १९ ॥ 
दा माननेवाळा, समर्थ, AIA, TWA अनुरागी । 
ळनेवाळा यह सब आत्मसम्पात्ति कही हैं ॥ १९ ॥ 


AA AY 


यादिगणसम्पन्ने छोकयात्राविदि स्थिर | 
fad: पितरीवास्ते यत्र ठोक: स पार्थिवः ॥ २०॥ 


/ 
| नो इनको आदि लेकर ओर YU सम्पन्न हें, तथा छोकयात्राके जानने- । 
| वाले स्थिरचित्त निश्चिन्त बुरेकमासे रहित, जिस राजामें मजा पिताकी 


aE a 


ni 
ys 1 


a. EEN 
He मंधुरिमाठि 
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j ५८ 2 ay Ó 


Y 
= 


4 ae वर्ताव BLAS वही यथार्थ WATE ॥ २० ॥ | 
|” ` आत्मसम्पहुणेः सम्यक संयुक्त TERT 
DOO RaR राजानं पराप्य AARTE ॥ २१ ॥ 
|. ` ` जो आत्मसम्पत्तिके गु सिभळीमकार युक्तहै युक्तिपूवैक कार्यको करता |' 
है ऐसे महेन्दसमान राजाको NATAL प्रजा वृद्विको पाप्रहोतीहे ॥२१॥ | 
शुश्रूषा भवणञ्चैव ग्रहणं TE TAT 
ऊहाऽपोहाऽथावज्ञान Teall धीगुणाः ॥ २२ ॥ 
TAT, श्रवण, अहण, वारण, ऊहापोह. ( तर्कवितर्क) अर्थका विज्ञान | | 
[र तत्त्वज्ञान यह बुद्धिके गुण हैं ॥२२॥ , | 
`. दाह्यं शेध्यं तथामंपेः शोप्यञ्चोत्साहलक्षणम्‌.। 
गुणेरेतेश्मेतः सत्‌ राजा भवितुमहति URS ॥ | 
चतुरता, MARAT, AAT असह्यत[ ) रता यह उत्साहका लक्षण | 


`A 


हे, इन गुणोसे युक्त आही राजा होसकताहि ॥ २२ ॥ 
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(१६) कामन्दकोयनीतिसारः 


त्यागः सत्यञ्च MAA AA एते महागुणाः। ` 

Tae हि गुणान्सवर्नितेर्युक्तो नराधियः ॥ २४॥ 

त्याग ( दान ) सत्य बोलना ओर शूरता यह तान महागुणं, इनसे 
युक्तहुआ राजा सम्पूर्ण गुणोंको प्राप्त होताहै ॥ २४ ॥ a 
कुलीनाः शुचयः शूराः श्रतवन्तोऽनुरागिणः। | 

द्ण्डनीतिप्रयोक्तारः सचिवाः स्युर्महीपतेः ॥ २७ ॥ | 

; ५ ` कुलीन पवित्र, IR, शाख्रसम्पन्न, द्ण्डनीतिके यथायोग्य प्रयोग करने- | 
ee वाले राजाके मंत्री होने चाहिये ॥ २५ ॥ 

| उपधाः शोधिताः सम्यग्गाहमानाः KSAT 

तस्य सवै परीक्षेरन्सानुरागाः कृताकृतम्‌ ॥ २६ ॥. | 

शि यह भळीमकार उपायोंके AER वस्तुसामग्रीके शोधने जाननेवालेहो 

कोन वस्तु कहां स्थिते, तथा फलके उदयको जाननेवाछे. अनुरागपूवेक । 

उस राजाके कर्म अकर्मकी मंत्रीजन परीक्षा करते रहें ॥ २६ ॥ 

उपेत्य धीयते यस्मादुपधेति ततः स्मृता | a 

उपाया उपधा ज्ञेयास्तयाऽपात्यान्‌ परीक्षेत्‌ ॥२७॥ | ` 


»> > 


, उपायोंका नामही उपधाह अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और भयसे परीक्षापूर्वक | | 
- मंत्री आदिके आशयको A उपधा कहाती है । इन उपायोंदारा अमा-। 
` त्यांको परीक्षा करे ॥ २७ ॥ 


of 


दूरदर्शी, उत्साही, समयपर तत्काळ उपायका ज्ञाता ॥ २८॥ . 


E E EAR T a DRIES Bat A P ही द ह जा BOE याता 13.8 
y Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri = 


_ भाषाटाकासहितः । CRR) 
स्तम्मचापलहीनश्व HA: केशसहः शुचिः । 
सत्यस्य श्रतिस्थे््यप्रमावारोग्यक्षेयुतः ॥ २९ ॥ 
स्तब्धता ओर चपळतासे हीन मित्रताके गुणसम्पत्न HAA सहनेवाला, 
पवित्र सत्यवादी बळ AA स्थिरता प्रभाव और आरोग्यसे संयुक्त ॥ २९ ॥ 
कृतशिल्पश्च दक्षश्च प्रज्ञावाच्‌ घारणान्वितः । 
इढभर्कतिरकर्ता च वैराणां सचिवो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
BRIJA चतुर दक्ष विचाणवुद्धसम्पन्न, FANS ACTA समथ 
SATAY दढमाक्तकरनवाळा, तथा वराका न करनवाळा TAT मत्रा हाना 
aza ll ६० ॥ 
स्मृतिस्तत्परतार्थेप वितका ज्ञाननिश्वयः । 
दृढता APA मन्तिसम्पृत्‌ प्रकोत्तता ॥ ३१ ॥ 
प्साति अथात्‌ कतव्य कर्माका स्मरण रखना यग्यितास्त वनाद डपा- 
Ra करनेमें तत्पर तर्कणाहेतता ज्ञानम निश्चय हटता आर HAR राप | 
| . रसता यह मंन्त्रीकी सम्पद कही हे ॥ ३९ ॥ | 
| ज्याञ्च दण्डनीत्याञ्च कुशलोऽस्य पुरोहितः | | 
अथरैविहितं कम्मे कुम्याच्छान्तिकपष्टिकम्‌॥ ३२॥ |. 
और इस राजाका पुरोहित अयीविद्या दण्डनीतिमें कुशळ होनाचाहिये, J 
` ब शान्तिक पौटिक कर्म अथववेदके अनुसार करनेवाला होना चाहिय्रे ॥२२॥ | 
हक सांवत्सरोप्यस्य ज्योतिःशा्नार्थाचन्तकः। | 
प्रशाभिधानकशलो होरागाणेततत्त्वावेत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
इसीपकार तिथि आदिका यथायोग्य जाननेबाला ARRIA चतुर | 
| ` होरागणितके तत्त्वका जाननेवाला ज्यॉतिशशाखके अथका ज्ञाता, SAT | 
' होना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
| E FE 
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(२८) 5 कामन्दकीयनीतिसारः | 
साधतपासयात्यांना ताढहवायस्त Feats | | 
चक्षष्मतश्च Res परीक्षेत गुणद्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ | 

बुद्धिमान्‌ राजाको कि, इन अमात्यादिकी उन विधियवस्त- | 
आसे दृरदाशता और शिल्पता इन दोनों गुणोंकी परीक्षा करे ॥ २४ । 
स्वजनाया ।वजानायात्‌ फलस्थानानवथहम | 
परिकम्मे स्वदाक्ष्यञ्च विज्ञानं धारयिष्णाताम्‌ ॥ ३५॥ 
5के स्थानों ओर अवग्रह ( अवर्षण ) की जाँच अपने जनेंसे करनी ). 
चाहिये तथा परिकर्म | अंगसंस्कार ] अपनी चतुराई विज्ञान और 
धारणा इसको TIAA जाने ॥ २५ ॥ 
qazi परीक्षेत UNE प्रतिभान्तथा | 
J PIT JET वासले सत्यवादितामू ॥३६॥ 


TIAA आर बाळक चमत्कारता इन दोनों गुणका परीक्षा करे 
[तनातस्त वाचाळता आर सत्यवादंता जान ळीजाती है ॥ २६ ॥ 


उत्साहच प्रमावञ्च तथा केशसहिष्णुताम । q 
TAAGA A वा यदि लक्षयेत्‌ ॥ ३७॥ | 
त्साह रभाव छेशकी सहनशीलता धरति, अनुराग ( प्रेम ) स्थिरता |. 

यह जाननीहों तथा ॥ ३७ ॥ j 


भक्ति AfA शौचञ्च जानीयाद्रयवहारतः । 
AUREA बलं सत्वमारोग्यं शीलमेव च ॥ ३८ ॥ 
, Te ता, पवित्रता यह व्यवहारस जानती चाहिये अपने समीप डु 
TANGA बळ सत्व आर आराग्यता तथा झीलको जाने॥२८॥ 
_ अस्तब्धतामचापल्यं वैरिणां चापि कतृताम । 
FTAA विजानीयाद्रदरत क्षुद्रतामपि ॥ ३९ ॥ 
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भाषाटीकासहितः cS 


स्तब्ध ( जड) न होना, चपळता न होना तथा बोरियोंका, कतुव्य, | 


ASA आर नाचता यह बात प्रत्यक्ष हानेसे जाननी चाहिये ॥ ३९॥ 
कमानुमेथाः सर्वत्र परोक्षगुणवृत्तयः । 
तस्मात्परोक्षवृत्तीनां GS: कर्म विभावयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


और जितनी परोक्षगुणकी वात्ते हें वह सब उनके FAN जाननी । 


चाहिये, इससे परोक्ष वाति ( जो वस्तु सन्मुख नहीं ) के फलोंको कर्मे 
द्वाराही जाने ॥ ४० ॥ 


AARIA [नर न 
HANAN चतषा शरणुयाठ्रचन चूप 
जिससमय राजा अकार्यमें : 


TAR जगत्सवं AASA [नमाठात | 
 सुयांद्य यथाउम्भाज AAA प्रबुध्यत ॥ ४९ ` 


~ 


त बाधयजगन्नाथ सबुध्यत यथा तथा | 


वीसत्वोयोगसम्पन्नस्तत्कम्मसु समाहितैः ॥ ४३ ॥ | 
| ` » जुस जगतात राजाका गस बन वस बाळ, MASANIN सम्पन्न सावः j 
॥ त Ure कमास जगावे ॥ ४२॥ A 


नृपस्य ते हि सुहृदस्त एव गुरवो मता: । 
` य .एनमत्पथगतं वारयन्त्यनिंवारिताः ॥ ४४ ॥ 


i 


प्रवृत्त हो तब मंत्रियोंको उसको निवारण | 
करना चाहिये ओर राजाको उचितेहे कि, गुरुजन, ऑर मत्रीजन इनके | 
AATA माने ॥ ४१ ॥ bs 


नाके नष्ट होने वा अज्ञानी होनेसे सब जगत्‌ नष्ट होता हे, वा सो | 
जाता है, और राजाके जागरूक होनेसे सयोदयमें कमळकी समान खिल | 
- जाता हे ॥ ४२ ॥ BE 


Ape TR ie Se DES ++२५-+--+२++* 


Seat ee 


ees 
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(४०) ` कामन्दकीयनीतिसारः । 


~" A 


राजाके जो सुहंद हैं वेही उसके गुरु हैं जो इस राजाको कुमागर्म चल- | 
तेही तत्काळ रोंकदेते हैं और आप उसके भयसे संदुपदेशसे निवृत्त | | 
. Fel होते ॥ ४४ ॥ गो र 
. सजमानमकायष सु यान्ति थे । 
सत्यन्तेनेव सुहृदो गुरवो TENT हिते॥ ४५॥ | 
H ; 'जो सुहृद अकार्यमें छगेहुए राजाको निवारण Hide, Fel सुहृद सत्य A 
` सुहृद हैं, ओर गुरुके गुरु हें॥ ४५ ॥ 4 
SaaS बलिना व्यक्त रागेण रज्यते । = 
रागानुरक्तचित्तस्तु (कन ळुग्यादसाम्प्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ द 
विद्वानभी Wes HATA विश्चयहा अनुरक्त edie, आर AHH र ० 
चित्तं अनुरक्त होनेसे कोनसा अयोग्य कमे नहीं किया जाता! ॥ ४६ ॥ | i 
TAT भवृत्यन्धः सम्राडागांवृतस्तु संच । : 
सुहदेययाश्विकित्सन्ति निमळेविनयाजने: ॥ ४७ ॥ 7 ह 
अनुरागा राजा दखता हुआभी अन्धाहां रहता हैं तब सुहृदपा वद्यहा ङ 
` इसकी निमळ विनयरूप अंजनसे चिकित्सा करते ह ॥ ४७ ॥ A 
` रागमानमदान्वस्यस्सलतः शत्रुसकेंटे . || 
. हस्तावलम्बो भवति सुहृत्सचिवचेशितम्‌ ॥ ४८॥ | 
` राग और मान मदसे अंधेहृर IITA पडे राजाको सुहदू : 


कां 


~ 
~ ~ 


चष्टाही हाथका सहारा होती हे ॥ ४८ ॥ 


= i 
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भगुणवडत राष्ट्र तटाझनूपवड्य | | 
तस्म।द्गणवता भाम भृत्य भूपस्तु BAT ॥ ४५० Ul 
पृथ्वीके गुणेसे राज्य बढ़ताहै, और राज्यकी वृद्धिसे राजाकी वृद्धि होताहे 
| इसकारण राजाको ऐश्वर्यवृद्धिकेनिमित्त प्रथ्वीको गुणवतीकरनीचाहिय॥५०॥ 
शस्याकरवता पण्यखानद्रव्यसमान्वता । 
गोहिता भूरिसलिला पण्येजेनपदेवुता ॥ ५१ ॥ ` 
अन्न तथा व्यापारिक वस्तुओंकी खान तथा खोदकर निकलनेवाले हीरा 
पन्ना आदि दव्योंसे युक्त, गौओंकी हितकारिणी, बड़े जलवाढी पवित्र 
देशोंसे सम्पन्न ॥ ५१ ॥ 
रम्या सकञ्जरटना वारस्थळपर्थान्बता । 
अद्वमातृका चते WAT AAAI ॥ “a ॥ 
मनोहर, हस्तियोंसे सम्पन्न वनवाळी, जळ और MASA मागेसे सम्पन्न 
विना Haat भी अन्न उपजानेवाली अर्थात्‌ कूप नहर आदिसे ही साचनेस 
अन्न प्रगट करनेवाली भूमि ऐडवर्य वृद्धिके निमित्त होती हे ॥ ५२ ॥ 
सशकरा सपाषाणा AeA नित्पतस्करा । | 
हक्षा सकण्टकवना AUST चति भूरभूः ॥ ५३ ॥ 
कंकर TORTS, सर्वतः वनवाली,चोरोंसे नित्य सम्पन्न, BETIS 
वाढी. सर्पोकी अधिकाईवाली भूमि, ऐश्वर्यके निमित्त नहीं होती ॥५३॥ 
स्वाजीव्या भगणेयक्तः सारुपः पवताक्षय 


| [दकारुषणिकप्राया महारस्मरुवावलळ ॥ 5४ ॥ 
` अपने अधीन आजीविकावाळा -भृमिक गुणेसि युक्त सारूप ( समान 
रूपवाला )पवैतक p | अर्थात जिसके समीप पर्वत हो, गूद शिरी | 
चित्र आदि बनानेवाठेसे युक्त, वणिग्जनोंसे व्याप्त, बडे आरम्भ करनेवाळे | 
| | किसानोंसे सम्पन्न ॥ ५४॥ | | 


hd 
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( ४२) कामन्द्कीयनीतिसारः | 


सानुरागा CISA पीड(करसहः एथ - | 
TAA: समाकाणा वामकः पशुमान TAT" ॥ 
अपनम संमकरनवाला, URS दष करनवाला, पाडाका सहलेन 
वाल, वशाल, अनेक दशका वस्तु तथा अनक दशक माणयास भराहुआ 
धर्मोत्म।, पशुसम्पन्न और धनी ॥ ५५ ॥ | i 
Ce A A S Cs A X 

श्व्ण्जनपद्‌ः शरताऽवृखव्यस्ाननायकः | e 

ae TIa तस्मार 20०20 i । 

| अयत्नन तस्मात्सव शवडत ॥ 5६ ॥ | 

~ NVa, इसश्रकारका दश प्रशंसाके याग्यह आर उसका नायकभी | 

मख ओर विषयी नहो, उस देशको तथा राजाको यत्नसे बढ़ाना चाहिये | 

` ~~ 1000000000 ४ { 

7 उसक AAT सबका BK हाताह ॥ ५६ Ul Re | 
Fe fi A Q 1. 
पथसा[यवहाखातमुच्चमाकारणापरम्‌ | | 
| 

| 

| 


i 


५ 
| 
| 
j 
l 


A PTR शेलसरिद्वनवनाश्रयम्‌ ॥ ५७ । | 
O विशाल्सीमावाछा अर्थात्‌ बहुतसी भूमिको घेरकर बनाया हुआ, 
बहुत गहरी खाइ, ऊँची चार दिवारी छज्नोंसे सम्पन्न पुरके समीप पर्वत 

' तदीतथा बने वनके समीप ॥ ५७॥ 

42003 te न्य J Ay [ळे o 

|... जठ्तद्धान्यधनवहुगै कालसहं महत । 

दुहाना नरपातेवाताभ्रावयवः समः ॥ ५८ ॥ 


AO जळ, मान्य आर पनस भरा पुरा, समयको सहनेवाला, बड़ा Ze दुग, i F 
hs: ` आजका बनाना चाहिये, किळस रहित राजा पवनसे Ata मेघोके टक- | | 
¢ T; , | , 

f 


a भिन्न होजांताहे ॥ ५८॥ . ` 
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भाषाटीकासहितः। ' (४३) 
mar ज्ञाता दुर्गक विधान जाननेवाळेंने जळवाले, पर्वतवाठे, sal | 
वाल, ऊसरभूमिवाळे और धनसम्पत्तिवाळे दुर्गकी प्रशंसा कीहे ॥ ५९ ॥ 
ज्‌ 3 J य्‌ — By धी oN X Bi ; 
ISA धीरयोपेरधिशितम्‌ । 
TATANTA दुग समनमेनिरे ॥ ६० MN 
AS अन्न शस्त्र आर यन्जोंसे सम्पन्न, धीरवीर योधाओसे व्याप्त, प्रान्‌ 
' . मंत्रि ओर आचायाँसे रक्षित दुर्गकी बड़ाई की हे ॥ ६० ॥ 
| सापसाराण दगाण भुवः METARA. 
नवासाय प्रशस्यन्त भभजा भातामंच्छताचू ॥ ६ 
वाळे दुग ओर सारूप ( अपने अनुरूप ) जांगळदंश यह CAAT 
इच्छा करनेवाळ राजोके निवासक योग्य होतहे ॥ ६१ ॥ 
बह्वादानोऽल्पनिःखाबः ख्यात: पूजितदेवत 
SCATA हथ ATAU Sd ler il 
अब्र कोषका वर्णन करते हैं बहुत ग्रहणवाळा, थोड़े खर्चेवाळा, विख्यात | 
अधिदेवतासे Wad, मन ईप्सित दव्योंसे भरापुरा, सहृदय, सज्जनपुरुषोसे | 
संवित ॥ ६२ ॥ 
SS NES 
बक्ताकनक्वरत्नाथ्य पतुपतामहाचतः | र 
~ NAN ] eg | 
धर्माजितो व्ययसहः कोषः कोषज्ञसम्मतः ॥ ६३ ॥ | 


Dolea meet Sass ia Si 


i 


मोती, सुवर्ण और रत्नोंसे भरा, पिता पितामहके सम्बन्थसे आयाहुआ, | | 
TAG उपाजेन किया हुआ, केसाभी खर्चे आपडे उप्तको सहलेनर्वाला | 
खजाना कोषाध्यक्षको सम्मतहें ॥ ६२ ॥ 

` घम्महेतोस्तथाथाय भृत्यानां भरणाय च । 


` आपदर्थ्च AREA: कोपः कोषबता सदा ॥ ६४ ॥ | 
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Cee) ` कामन्द्कीयनीतिसारः | 


र्म और अर्थके निमित्त तथा भृत्योंके भरणपोषण करनेके निमित्त | 
और आपत्तिके निमित्त कोषवालेकों कोषकी सदा रक्षा करनी चाहिये॥६४॥ । 
पितृपतामहा वश्यः सहता दत्तवतन 
विख्यातपीरुषाजत्यः कुशलः PASIT: ॥ &% ॥ 
` पिता पितामहोके समयसे प्राप्त, वशीभूत, अपना TART, समयपर 
. निरन्तर जिसके वेतन मिळतारहा, विख्यातपुरुषारथवाला, समरजेता, 
' चतुर चतुरजनोंसे Wad ॥ ६५ ॥ 
| नानाप्रहरणोपेतों नानायुडधविशारदः | | 
| नानायोधसमाकीर्णा नीराजितहयद्विपः ॥ ६६ ॥ 
. अनेकप्रकारके महार लगे शरीरवाला, अनेक युद्ध करनेमें कुशल | 
५४ B ' अनेक योषाओसे वेष्टित, हाथी घोडोंकी सवारीसे नीराजित ॥ ६६ ॥ 
भवासायासदुःखष युद्धा च SIA: | |! 
अद्वेध्यक्षत्रियप्रायो दण्डो दण्डविदां मतः ॥ ६७ ॥ |. 
£ परदेशके परिश्रम और दुःख तथा युद्धोंमें परिश्रम किये हुए अद्वि- | 
' तीय क्षत्रीही दण्डनेता दण्डके जाननेवाढोंने कहाह ॥ ६७ ॥ i 
` त्यागविज्ञानसत्त्वाब्यं महापक्षं प्रियं वदम्‌ । | ` 
` आयतिक्षममद्वेःयं मित्रं कुर्वीत सत्कुलभू ॥ ६८:॥ | 
त्याग, विज्ञान ओर सत्त्वसम्पन्न मित्रके महापक्षको ग्रहण किये, प्रिय- ५. 
वादी, आनेवाळे समयके जाननेमें समर्थ, अव्यभिचारी; सत्कुलमें उत्पन्न | a | 


% ह 


मित्र करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
3 त्पथेषु Busy दारुणष्वप्यसशयम्‌ | 
त्यच्छहदयः कुलीनश्वतुरखताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


SHAT उपस्थित RAN निःसन्देह स्वच्छहृदय़ कुलीन मित्रही 
निर्मो ॥ ६९ | Aaa 75 


णोके निर्माहकी दिखाता 


> 3 
E S 


.। . चार प्रकारक AA हात ॥ ७४ ॥ 


मिनी नदीकी समान ARI मित्रता कभा Isat नहीं होती ॥७३॥ | 


भाषाटीकासहितः । ORE 


त्य ban 
पतूपतामह [नत्यमङ्व यानुगसू । - 
® ~~ J IN £ : 
हह्घुसमृत्थान मित्र मिनाथामष्यत ॥ ७० | | 
पिता पितामहके वेशकमसे प्राप्त नित्य अव्यभिचारी हृदयवाढा | 
महान और ठबुडन्रतिशीलवाळा मित्र, मित्रताके लिये इच्छा किया 


जाता है ॥ ७० ॥ 
QATT स्पष्टाथहुदयानुगा | 
वाळू सत्कृत्य प्रदानञ्च त्रिविधो AARTE: ॥ ७१॥ 
AWE सन्मुख गमन करना हृदयके अनुकूल स्पष्ट बोलना, वाणीसे 
सत्कारपूर्वक दान, यह तीन मकारसे मित्रंका संग्रह होता है ॥ ७१ ॥ 
धम्मोर्थकामसयोगो मित्राणां त्रिविधं फलम्‌ । 
यस्मादेतत्रय न स्याञ्नतत्सेवेत पण्डितः ॥ ७२ ॥ ` 
धर्म अर्थ और कामका संयोग यह तीन प्रकारसे मित्रोके संग्रहका । 
फळ है, जिसमें यह तीनों न हों बुद्धिमान्‌ उसका सेवन न करे ॥ SR 
आदो तन्व्यो बृहन्मध्या विरता[रण्यः Fe पेद 
गामिन्यो न ।निवत्तन्ते सता म्यः AIA ¥ it 
प्रथम सुक्ष्म मध्यमें वृहत्‌ फिर पदपदर्मे विस्तारबाळा निरत 


SI ळतसम्बड तथा ANETTA | 
राक्षत व्यसनायश्व मित्र कथ agag ॥ ७४ ti 
` सहोदर, सम्बन्धा तथा वेशपरम्परासे माप्त, व्यसनसे - राक्षत एस | | 


शिता त्यागिता शोय्ये समानसुखदुःखता । 
अनरागश्च EIA सत्यता च सुहृद्गुणाः ॥ ७५ w 
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TAJA, त्याग, शरता, YAZUA समानता . अनुराग और दक्षता 
तथा सत्यता यह संहृदोक गण हें। ७५ ॥ 
तदथ ह्यनरागश्व साक्षत AISAN | | 
IRAIA तान्मच TACHA न TAT ॥७ ६॥ ज़ 


Rat [नासत्त अनुराग यह सक्षपसे मित्रके छक्षणह, जिसमें RA 
बात न हा वह [मज नहा सम अपनाआत्माका अपण न कर ॥७६॥ 


इति स्मराज्ये सकलं समीरितम्पराप्रतिष्ठावस्य धनं ससा धनम्‌ । 
TTA AIA मन्त्रिणात्रिवगेनिष्पत्तिमुपेतिशाश्वतीम्‌७७॥ 


SUTARA राज्यका समस्त वणेन किया यह विधान ओर प्रतिप्ठाका | 
RANT है, निपुणमत्री दारा यह सब ग्रहण करनेसे सदा रहूननाठी | 
| 

i 


| 


निवगेकी निष्पत्ति | धर्म अर्थ कामकी प्राप्ति ] होती है ॥ ७७ ॥ 
यथान्तरात्मा प्ररतारांधेठेतश्वराचर विश्‍वांमेटे॑ संमश्नते |) 


तथा नरेन्द्रः RSMAS TAU Va as ARIAT |} ७८ || । 
जिसमकारस TEA अधिष्ठित अन्तरात्मा इस चराचर जगतको | 

भागता हे, इसीप्रकार ATA प्रतिष्ठित राजा इस चराचर विदवको 

प्राप्त कर भोगता हे ॥ ७८ ॥ ee 

FEIN सस्यगाचतांजनप मादरवास्तु पाल्यत | 4 से 

' गेनपदपारपाळनाच्चर स्पशांते TT: परम [श्रयः Fey || ७९॥ | 

i SATS सत्कारको AT इआ राजा आदरपूर्वक देशकी पालना कर 

'  जनपदक पालन करनंसे राजा बहुत समयतक परं लक्ष्मीके स्थानको प्राप्त | 

'' ` करता रहताओँ॥ ७९ ॥ 

 अकृतिगुणसमन्वितः  सुधीर्वेजाति नृपः स्पृहणीयतां पराम । | a 


Ty भवाति च स रणषु विद्विषां प्रबळ इव शवसन पयोगुचाम्‌। ८ ०॥ 
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हक भाषाटीकासहितः । ` (NOSIS) 


दांतं श्रीकामन्द्कीये नोतिसारे स्वाम्यमात्यजमपददुगकोष 


दणडामत्रवणन नाम चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
मजाक गुणस युक्त बुद्धिमान्‌ राजाकी बड़ी बड़ाई होतीहि, और वह 
र i JEH IJAN एस मबळ होजाता हे, जिसप्रकार पवन मेघोंकों छिन्न : 
भिन्न कर देता है ॥ ८० ॥ | 
` इति श्रीकामन्दरकीये नीतिसारे भाषाटी का यां स्वाम्यमात्यजनपदुगै- 
कोषदण्ड मित्रवर्णन नाम चतुर्थ: सगे: ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सर्गः ९. 

: —<0>— 
इत्यथवत्तिसम्पन्ना: कल्पवक्षीपमं TTT । | 
अभिगम्य TOT सेवेयरनुजीविनः ॥ १ ॥ 
| ` इसमकार अथेवृत्तिसे सम्पन्न कत्पवृक्षके समान गुणोंसे युक्त राजाके | 
| समीप जाकर सेवक अनुजीवी पुरूष सेवा करें ॥ १॥ | 
ग द्रव्यप्रकृतिहीनोउपि सेव्यते सहुणान्वितः । a 
भवत्याजीवनं तस्माच्छाध्ये कालान्तरादपि ॥ २॥ | 
| ` चाहें दव्य और परक्गतिहीनभी हों पर सट्गुणोंत्त युक्त होनेसे राजा | 
| सेवनीय होताहै, इससे आजीवन होताहै, और यह कालान्तरमें क्रावनीय | 
| शू ate UA | 
अपि स्थाणरिवासीत शुष्यन्‌ परिगतः क्षधा । 
om न त्वेवानात्यसम्पनाहा तमाहेत पाण्डतः ॥ ३ ॥ ` A 
| चाहें ठूंठकी समान भ्रुधासे व्याकुळ होकर सूखजाय परन्तु RTA a 
| गुणहीन अनात्मसम्पत्तिवाले राजासे वृत्तिकी इच्छानकरे॥ ३॥ | 
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(४८) कामन्दकीयनीतिसारः । 


प्राप्याप REZA सह तेन TATAA ॥ ४ ॥ 3 
जो अनात्मवान्‌ नीतिका द्वेषी हो ओर उसके चाहें बड़ी सम्पत्तिकी | 
नृद्धिहो, वह महान्‌ ऐश्रर्यको प्राप्त होकरभी उसके सहित नष्ट होजाताहे ४ | 
लब्वावकाशा [नपुण आत्मवानावकारवानू । J 
स्थाने स्थेथ्येमवाभोति मतिकम्मसु AAT? ॥ ५ ॥ | 
*. आत्मवान्‌ अविकारी चतुर पुरुष कतेव्य कमोंमें निश्चयवाळा समय पाकर | 
स्थानमें ऐश्वयको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
आयत्याञ्च तदात्वं च यत्स्यादारवादपशळम्‌ | 
तद॒व तस्य कुवात न लाकादहृट्याचरत्‌ ॥ & ॥ 
निश्चित मारूधानुसार आगामी कालके आगमनमें तथा वर्तमानमें जो |. 
` चतुराईसे उत्तम कार्य हो वही आरम्भ करे परन्तु आप्तिके निमित्त ठोक | 
ot कर्मको न करे ॥ ६ ॥ 
तिलाश्चम्पकसंश्लेषात्मापुवन्त्यविवासतास्‌ । ; 
| ' रसो न भक्ष्यस्तदन्थः सवये सांक्रासिका गुणाः ॥७॥ | | 
 . चम्पके साथ रखनेसे PASTA वेसेही, सुगन्धि आजाती है, रस नही |. 
हि | | उसकी गऽ तिमिं नाती हैं, इसंकारण संपण य 
` संक्रामिक हैं ॥ ७ ॥ ; 
अपा प्रवाहा गाङ्गो वा TTR प्राप्य तडस | 
भवत्यपमस्ताहद्वानाचयदशुभात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ | 
AST वागंगानलांका प्रवाह जब सागरमें जाता है तब पीनेके योग्य | ' 
नहा रहता, इसस विद्ानको उचित हे कि, अशुभ गुणवालेका आश्रय a, 
नुं aa Ci ieee: i 
 क्वेश्यन्नपि हि मेधावी शुद्ध जीवनमाचरेत.। 4 S 
` तनह “ठाव्यतामाते ठाकायश्व न होयत ॥ ९ ॥ ` ` 
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भाषाटीकासहितः | (४९) |. 

ुद्धिमान्‌को चाहें Ba रहे पर अपना जीवन बुद्ध ae, इससे | 

उसकी बड़ाई होतीहे और EA हीनता नहीं होती ॥ ९ ॥ 4 

AHS [स्थर पुण्य ख्यात सिद्धानषिवितम | o 

सवेत सिद्िमन्विच्छन्‌ श्लाव्यविन्ध्यमिवेश्वरस॥ ३ ० ॥ | 

विख्यात ओर RAN सेवित स्थिरपृण्यकी अभिलाषा करता हुआ | 

सिद्विकी इच्छसे विन्ध्यकी समान अपने श्वावनीय ईश्वरकी सेवा करे ५ | 
दुरापमाप SIRSAT यथद्वस्त्वमिवाञ्छाते | 

तंदानाप TATA तरेमात्कारथ्यः समुथमः ॥ १३ ॥ 

काठिनतासेभी इस लोकमें . माप्रहोनेयोग्य निसजिस वस्तुकी इच्छा | 

, करता है, पुरुषार्थे बुद्धिमान उस उसको प्राप्त होता है इससे निरन्तर | 

उद्यम करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


आररावायषुः सम्यगनुजाव महापात | 
।व्यावनयाशल्पायरात्मानयुपपाद्थत्‌ ॥ १२ ॥ 


| ` ` अनुनीवावगे अपने राजाके आराधनकी भलीप्रकारसे इच्छा करता हुआ | 
है| विद्या, विनय और RETRA अपने आत्माको भाषित करे ॥ १२ ॥ 


HS AAA AUS ary ATT । 


e toya, 
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(So) कामन्दकीयनीतिसारः । 


दक्षता भद्रता A क्षान्तिः क्वेशसहिष्ण॒ता ।. | | 
सम्तोषः शीलमृत्साहो मण्डयत्यनुजीविनम्‌ ॥ १७ ॥ 
चतुराई, सभ्यता, दटता, क्षमाशीलता, BIA सहनशीळता, सन्तोष 
रीळ ओर उत्साह यह अनजीवियोंको शोभित करतेहें ॥ १५ ॥ 
अर्थशोचपरो नित्यं गणेरेतेः समन्वित 
तय शातिसम्पक्ष साध विश्वासयंज्ञपण ॥ | 
नित्य अथगुद्धिमें तत्पंर इन गुणेसि सम्पन्न हुआ साधुसेवक ऐडवर्य 


~ 
~ ms 


ओर कल्याणके निमित्त ऐश्वर्यसम्पन्न राजाको विश्वास दिळावे॥ १६॥ | 
यंगुविते स्थान (AST से वेषवा 
यथाकाठमुपातात राजान विनयान्ववः ॥ १७॥ | 
TA वेषधारण किये वा जेसा वेष उस अधिकारीका नियत है उस वेषको . 


वार ण [कय रानस्थानम मवेशकर उचित स्थानमें स्थित हकर | विनयपूर्वेक 
यथासमध राजाका सवा कर ॥ १७ ॥ 


र्री ; परस्थानासनं क्रय्थेमोडत्यं मत्सरं त्यजेत्‌ । 
— We कथनश्चवन कुय्याज्ज्यायसा सह ॥ १८ Il 


BRAT, आसन, क्रूरता, उद्धतपन और मत्सरका त्याग करे | 
कथनको ग्रहण कर अधिक बड़ोंसे वाद न करै ॥ १८ ॥ । 


ASH’ मायाञ्च दम्भ स्तेयञ्च वजयत | 


an we 


के मिंयजनेसिभी प्रणाम करे ॥ १९ ॥ & 
न नम्मसचिवेः सादे किञ्चिदप्यमियं वदेत्‌ | 
जे हि मम्मोण्यमिध्वान्त प्रहासेनापि सदि | 


» by 
pa te í 
० “१ 


omen 


| मान न करे, और यह कया कहेंगे इसप्रकार उस स्वाीकेही मुखकी जार | 


` . ब्रही उस आज्ञाको सम्पादन करे विफल न करे ॥ २२ ॥ 


. कारी गोष्टी होरहीहो तब उस विवादमें वादियोंके मतको ॥ २५ ॥  ' | 


CRT AEE 
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भाषाटीकासहितः। | CRRI 
परिहास मंत्रियोंसे कुळभी अमिय न कहे, वेही सभामें हास्यपूर्वक मर्म | | 
में प्रहार करते हें | २० ॥ 
HINA ति्ठच TE नान्यत्र UAT | 
कुण्यात्कमयामत्यस्य [ISSA (SHAT ॥२१३॥ 
स्वामीके पीछे निदिष्ट आसनपर स्थित हुआ इधर उधर दष्टिको चळाय- | 


देखता हुआ स्थित रहे ॥ २९ ॥ 
को<ज्रेत्यहमिति बूयात्सम्यगाज्नापयेति च । 
aai चावितथीकष्यपोग्रथाशक्त्याउविलम्बितम ॥ २२॥ 
कौन है ऐसा कहनेपर ट कया आज्ञाहे ऐसा कहे ओर यथाशक्ति शीः 


उचचःप्रहसनं कासं ठीवनं कुत्सनंतथा | 
जुम्भणं गांत्रभङ्गञ्च पर्वास्फोटञ्च WAT ॥ २३ ॥ 
ऊँचे स्वरसे हँसना, बहुत खाँसना, Gara, कुत्सन ( निन्दा) | 
जेभाई लेना, WISE लेना, ऊंगळी चटकाना इतनी बातें राजसभाभें कभी | 
न करनी चाहिये ॥ २३ ॥ | a 
प्रविश्य सानुरागस्य चित्त चित्तज्ञसम्मतः । | 
समर्थयंश्व qad साधु भाषेत भाषितः ॥ २४ ॥ | 
सभामें प्रवेश करके भमपू्वक स्वामीके वित्तकी वृत्तिको देखकर उनके | 
पक्षकोही समर्थन करताहुआ TSAR शुभवचन बोल ॥ २४ ॥ pu 
तन्नियोगेन वा ब॒यादर्थ सुपरिनिश्वितसा | | 
सखप्रवद्धगाष्टीष विवाद वादना मतम्‌ ॥ २ il 
अथवा स्वामीके आज्ञा देनेपर निश्चित अथैको बोळ और जब सुखव्रोड- i 
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fe a 
(९२) _ कामन्दर्कायनीतिसारः । 


विजानन्नपि न ब॒याद्धतः AAT वचः + 
प्रवोणोऽपि हि मेधावी वजयदमिमानिताम ॥ २६ । 
जानकरभा न कह, स्वामीक WS विना कभी शीघ्र उत्तर न द्‌, प्रवीणता 1 
रि बाद्मत्ताका आभमान न करें ॥ २६ ॥ ab 
. यदध्युच्चर्विजानीयान्नीचेस्तदपि BAA । 1 

` कर्म्मणा तस्य वेशिष्टयं कथयेद्विनयान्वितः ॥२७॥ |. 
जा बात विशेषतासेभी जानीगई हो उसेभी इानेःशंनेः नम्रतासे कथन |: 


CN An 


a विनययुक्त हाकर HAGE! उसका श्रेष्ठता सम्पादन AT ॥ २७ | 
j ATAATA कार्य्थकालात्ययेष च । | 


१ 


THAIS आपद्ग्रस्त होने, BAMA चलने तथा कार्यका काळ व्यतीत 
` हाता देखे तो, हितकी इच्छावाढा कल्याणके वचनेंकी बिनापँछे भी कहेर ८ 
3 AY तथ्यञ्च qA वदेडमाथमेव च । 
अश्वद्यमसत्यश्र Wa कट akaga ॥ २९ ॥ 
“यार, सत्य, हितकारी, धमेअर्थेसंयुक्त वचन बोले, तथा श्रद्धाके 
असत्यवचन आर WAH कटुवचनोंको AAS ॥ २९ ॥ 
जराथ दशकाठजा दशे काले च साधयत्‌ | 
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क _स्वामीके गुप कम और मंत्रकों किसीमकारभी प्रकाशित न करे, और | 
विद्वेष तथा विनाशकों मनसेभी न विचारे ॥ ३१ ॥ 
खीभेस्तद्शिभिः पापेवरिदृतेनिराळते 
एकाथचथ्या साहित्य ससगञ्च aA ॥ ३२ ॥ 
ama तथा उनके देखनेवाळे पापीजन तथा वेरीके दूत, वा जिनका | 
तिरस्कार कियाहों, एकही मथोजनवार्छोका संसगे और साहित्यका निर 
न्तर सवन, इनका त्यागन BLE ॥ ३२ ॥ | 
वेषमाषानुकरणं न कु््यात्पथिवीपतेः । 
सम्पन्नाशप।ह Hala स्पत न च Ess ॥ ३३॥ | 
राजाक वष तथा FIAT अनुकरण न कर, सम्पन्न हाकरभा TSA | 
उसके गुणाका स्पधा न कर Il ll | 
रागापरागों जानीयाद्धतुः कुशलकम्मेळत | | 
दङ्गिताकारलिङ्गाश्यामिङ्गिताकारतत्तेवित्‌.॥ ३४ ॥ | 
` ` चतुर कार्यका करनेवाला स्वामीकी प्रसन्नता ओर अप्रसन्नताका जान | 
हि इन्द्रयोंकीं चष्ठा और आकारके तत्त्वका जाननवाला, इान्देसाक आकार | 
4 Pa आर चिष्टाआऑंका जाने ॥ २४ Il j 
| दृष्टा Wa भवति वाक्यं गृण्हाति चादरात्‌ | 
दिशत्यासनमःयासे कुशल पारिषच्छातें ॥ ३४५ ॥ 
| ० जो देखतेही प्रसन्न होताहे, आदरस उसके वाक्यको ग्रहण . करतांहे, ` 
| ` - समीप आसन देकर कुशल पूछताह ॥ २५१॥ | ee | 
| बिक्तदर्शनस्थाने रहस्ये च न शङ्कते | रज 
तदथी तत्झतामुचेराकणयति सत्कथाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एकान्तदशन स्थान और रहस्य TA, जो शंका नहीं करताहै 
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E (ex) कामन्दकीयनीतिसारः । 


सेवकके अर्थ तथा उसके कर्तव्यको जो प्रगट होकर सुनताहै, उसके | | 


चको मन लगाकर Bade ll ३६ ॥ 
BT श्लापनीयेषु “ठाव्यमानश्व नन्दति । ` 
कथान्तरषु स्मरात्‌ भहश PAENT ॥ ३७॥ 
जा ताराफ करनयाग्याम बडाई कर्ताहं, जो उसका बड़ाई कर उससं 


AGA हाताह, दूसरा AMAA उसका स्मरण कर्ताहं आर प्रसन्न होकर ।- 


~ 


गुणांक काॉतन करताहे ॥ ३७ | 
सहते पथ्यमप्युक्तं न निन्दामनमन्यते | 
करोति वाक्य तत्रोक्तं तद्वचो बहू मन्यते | ३८ ॥ 


j : मानना, उसके कहहुए वचनको करना ओर उसके वचनक[ बहुत मानना 
Fe तो स्वामीकी मसन्नताक लक्षण है ॥ २८ ॥ 

उपकारेषु माध्यस्थ्यं दर्शयत्यद्भतेष्वापि । 

तत्कृत कम्मं चान्येन कृतमित्यभिधीयते ॥ ३९ ॥ 


` कर्मको दूसरेका कियाहुआ बताना ॥ ३९ ॥ 
विप्षमुत्थापयात वनाश चाप्यपक्षते | 
कथ्य संवछ्यत्याशा फल च कुरुतेऽन्यथा ॥ ४०॥ 


उसक ]वपक्षका उठाना आर विनाशकी उपक्षा करना उसके कायेपर 


[शा बानी और उसका फळ न दना ॥ ४० |l 


सवकक युक्त तथा पथ्यवचनकोभी सहलेना और उसकी निन्दाको न |. 


और अद्भुत उपकारामभा मध्यस्थता दिखानी, ओर उसके कियहुए | 


( 


Ea 
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अकोपोऽपि सकोपाभः प्रसन्नथापि निष्फळ: | 
वद्त्यकस्माडूजति रूक्षञ्च महरीक्षते ॥ ४२ ॥ 
Sah कावणाहत हानपरभी कोष मानळना, वा. स्वय क्रावणाहत 


हानपरभा उसक सन्मुख कोषका आभा प्रगट करनी. प्रसन्न हनिपरभा 
 रूखपनस वाखार दखना ॥ ४२ II 

| MAFIA मन्त्राणि बुबन्‌ हास्यं प्रपद्यते | 

| | सम्भावयति दोषेण वृत्तिच्छेदं करोति च॥ ४३ ॥ 


| उसके गुप्भेदको खोळ देना, उसके बोळनेपर हँसदेना, सेवकपर दोषा- 
रोपण करना तथां उसकी आंनीविकाको विच्छेद करदेना [ जुरमाना तन- 
| AR घटानी, वा मुअत्तल करदेना | ॥ ४३ ॥ 7 
साधृक्तमपि तद्वाक्यं समथयति चान्यथा । 
अपर्वणि कथाभङ्गं करोति विरसीभवन्‌ ॥ ४,४ 


उसके अच्छे कथनकोभी अन्यथा समझना, विना पर्वकेभी कथाभङ्ग करदेना | 


। तथा विरस रहना ॥ ४४ N 
उपास्यमानः शयने स॒प्तलक्ष्येण तिष्ठति | 
बलेन बोध्यमानोऽपि सुप्तवच विचेष्टते ॥ ४% ॥ 


SAN 


स्वामाक लक्षणह ॥ ४५ ॥ 
इत्याद GACH ACTA च CAAT | 
रक्तादात्त समाहित विरक्तस्य ASAT ॥ ४६ ॥ 


स्वामीस वृत्तिकी इच्छा करे और विरक्तको APTS ॥ ४६ ॥ 


5550 A a = 
हट शं i 


mani ai 9 , Chambal Archives, Etaw: 
Eve Ui SDR SI 


भाषाटीकासहित! (५८९) 


फल न दना, उसक कथन करतेहुए भीं अकस्मात्‌ उठकर AGZA, आर | 


सांत समयस वा .द्खनेंका सजपर जागतहुए सांनकसा आकार [कय 
रहना आर बळपूवंक AMAT सातहुएक।! समान रहना, यह वसते 4 


` इसप्रकार यह स्वामीके अनुरक्त और विरक्तके लक्षणं कहे, अनुरक्त | 
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ae Po Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhitand eGangotri 
cal 


(५६) कामन्दकीयनीतिसार; 


निर्गृणं ह्यतिमत्तारमापत्सु न परित्यजेत्‌ | 
ततः परतरो नास्ति य आप॑त्सूपतिषति ॥ ४७ ॥ |. 


निर्गुणस्वामीकोभी आपत्तिके समय नहीं त्यागना चाहिये जो आपत्तिके | 
समय सहायता करताह उसस्‌ आपक आर काइ नहा ह ॥ ४७ ॥ 
` स॒स्थवत्तेष सत्वाया नेव यान्त्यभिलक्ष्यतांमू | 


विपत्सु TAT तेषां नामातिरिच्यते ॥ ४८ ॥ | . 


स्वस्थवृत्तिमें सत्वआदिको परीक्षा नहा हासक्ती, विप्रातिकालस धमकी | 


j चुर धारणकरनवाल[के नामहा रहजातेहें ॥ ४८ ॥ 

p . ` ` श्टाध्या चानन्दनीया च महतामुपक्रारिता Y 
. काले कल्याणमाधत्े स्वल्पापि सुमहोदयम्‌ ॥ ४५॥ | , 
` बड़े पुरुषोंकी उपकारिता छावनीय और आनन्दनीय होतीहे और ह|. 
USAT उपकार समयपर कल्याण और महान्‌ उदय करतांहे ॥ ४९ 

` . अकाय्य प्रतिषेधश्च कायं चेवानुवत्तनभ्‌ । 


oe सक्षेपादेति TSA बन्धुमित्रानजीविनाम्‌ ll ५० 


RN 


= 
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जो SARA पड़ते हुए राजाकी उपेक्षा करतेहें वह अक्ृतात्मा उस 
स्वार्मीके सहित तिरस्कारको NNF ॥ ५२ ॥ | 


रे. जयाज्ञापय जीवाते नाथ देवोति चादरात्‌ | 
आज्ञामस्य पतीक्षन्ता भृत्याः कयरुपासनम्‌ ॥ ५३ |) 


| SHIT आज्ञा प्रतीक्षा करतेहुए उपासना करतेहें ॥ ५३ ॥ 
भताश्वत्तानुवात्तत्व सदृत्तमनुजीविनाम । 


रक्षास्याप्‌ [ह गृह्मन्ते नित्य च्छन्दानर्वात्तभिः। ७ YV 
. तथा स्वामीके चित्तके अनुसार वर्तते हैं यह अनुनीवियोंकी सद्भात्ति है 


जात हू ॥ ५४ ॥ 
. धीसत्वोययांगयुक्तानां किं दुरापं महात्मनाम । 
छन्दानुवत्तिन[ ठोके कः परः प्रियवादिनामू ॥ ५७ | 


ना, अपनेही हें ॥ ५५ ॥ 
oo अठसस्याल्पतोषस्य निविद्यस्यारृतात्मनः | | 
` प्रदानकाले भवाति मातापि हि. पराङ्मुखी ॥ ५६ ॥ 


: SIS देनेमें मांताभी EAS होती है ओरकी तो कोन कहे ॥५६॥ 
TE ये शूरा येऽपि विद्वांसो ये च सेवाविपश्चित: | 


A 


Lent 


॥ |-सम्पत्ति भोगके लिये am edie ॥ ५७ ॥ 


भाषाटीकासहितः। | (५७) 


जा अत्य जय, ARTI, जय जीव, नाथ, «देव इसमकारस र 


` मनुष्यकी तो बातही Tale AAR सवास VAI ग्रहण करलिये . | 


बुद्धि, बळ ओर उद्योगसे युक्त महात्माओंको कोन वस्तु TONS, तथा . 
शीभूत रहनेवाळे और मियवादियोंको कोन दूसराहे कोई नहीं सब | 


आलसी, थोड़ेहीमें सन्तोष करनेवाले, विद्यारहित अङ्गतात्मा पुरुषको | 


` ` तेषामेव विकाशिन्यो भोग्या नुपतिसम्पदः॥ ९७॥ | 
NE Stat, जो विद्वान और जो सेवाकरनेमें पंडितहें उन्हींको राजाकी | 
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ABREN : कामन्दकीयनीतिसारः | 


अप्रियोऽपि हि पथ्यः स्पादितिवृद्धानुशासनम । | 
वृद्धानशासने तिच प्रियतामाविगच्छाति ॥ ४८ ॥ 
agit यह बात कहीहे कि; आमियवचनही हितकारी हाताहे, जो| 
TSH आज्ञामें चळताहे वह मियताका प्राप्त होताह ॥ ५८ ॥ 
आजीव्यः सवमतानां राजा पजन्यवड्टाव | 
निराजीव्यं त्यजन्त्येनं शुष्कवक्षामेवाण्डजाः ॥ ५९ || 
राजा मेघोंकी समान RX सब प्राणियोंको आजीविका देनेवाळा होता | 
हे, और जो आजीविका नहीं देता उसको सबकोई इसप्रकार त्यागकर 
हें निसमकार पक्षी सूखे पेड़को त्यागदेते हैं ॥ ५९ ॥ | 
| कुल वृत्तञ्च शोर्य्यश्व सब्बमेतन्न गण्यते । 
ुवततऽप्यकुळीनेऽपि जनो दातारि रज्यते ॥ ६० ॥ 
BRAS, शूस्ता उसमें यह कुछभी नहीं गिनीनाती दुश्चार तथा 
अकुलीन दातासेभी यह प्राणी अनुराग करते हैं ॥ ६० ॥ 
लक्ष्मीरेवान्वयों ठोके न GSE: परतोऽन्वयः। | 
' यस्मिन्‌ कोषो TSAI तस्मिँोकोऽनुगच्छति।६१॥ | 
 . लोकें छक्ष्मीही वेशहे छक्ष्मीके परत्व वंश नहीं हे, जिसमें कोष और । 
बह वह ठोक उसीम अनुराग करताह ॥ ६१ ॥ 


CA ACN 


` उात्यता एव पूञ्यन्त जनाः कास्याथामनर 
Mare पातत क(ऽनुवन्दत्‌ मानव पुनः ॥ ६२९ Il 

कार्यंअभिळापी पुरुषोदारा उदयको MAET पुरुष पूजेजातेहें ओर TAT 
की कॉन वन्दना करताहे ॥ ६९६ ॥ | 
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भाषादकासहितः। a  (< 
धनकी इच्छाकरनेवाठा य छाक मज्वाठत पुरुषकीभी सेवा करताह | 
और दुग्घहान जावका न दूनवाळी माताको बळडाभी त्यागदेतांहे॥ ६३॥ | f 
अहापयन्चुपः काळं भत्यानामनुजीविनाघ्‌ । 
F त SES णवरि कह र ; 
कम्यणासाहुरुप्येण वाच समनुकल्पयत्‌ ॥ ६४ 
राजाका SAAR क्र, सवक अनुजी वियाकी वृत्ति दानका समय न व्यतीत 
कर उनक कमक समान वृत्तिकी कल्पना न करे ॥ ६४ ॥ 
काल स्थान च पात्र च नाहे a विलोपयेत्‌ | 


Cc 


A 


एतद्रा्तावल[पंन राजा भवात Weds ॥ ६७ ॥ 


=a 


काळ स्थान ओर TTA वृत्तिका कभी छोप नकरे इस वृत्तिके छोपसे राजा 
| निन्दा होतीहे ॥ ६५॥ ` 


| SITAR जातु न कुय्या त्साद्रगाहेतम । 
था - अपात्रवषणादन्यात्क स्यात्काषक्षयाहृते ॥ ६६ ॥ 


TFA (alread अपात्रम राजा कभी दान न करे, ATAA दान 
करनस काशक्षयक [सवाय आर कया SHS ॥ ६६ ॥ 


i | ` कुलं विद्या श्रते शो सोशील्यं भतपूर्वताम्‌ । 
R . वयोऽवस्थाश्च AIST आद्रियेत महात्मवाच॥ ६७॥ 


| कुळ, विद्या, शाख, शूरता, सुशीलता उसके पूर्व चरित्र वा कुछ, वय, 
| अवस्थाको देखकर महात्माको आदर करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
कलानानावमन्यत सम्यखत्तान्मनस्विन: | 
त्यजन्त्यतवर्मन्तार बान्त वा मानहतुना ॥ ६८ ॥ 


बुद्धिमानको उचितंहे कि, भलीवृत्तिवाले कुळीनपुरुषोंका कभी तिरस्कार | 
. न करे यह तिरस्कार करनेवालेको त्यागदेत हैं वा मानके कारण मारः | 
डालें ॥ ६८ ॥ ` | a 
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कामन्दकीयनीतिसारः | 
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o 
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-गुणेरुदारेः संयक्तान AAAA । 
महत्व प्रामुवन्तस्ते वर्दयन्ति RAT ॥ ६९ ॥ Ig 
उदारगुणोसे संयुक्त मध्यम और अधम पुरुषोंकी उन्नति करी| 
` चाहिये, यह महत्वको भाप्तहोकर राजाकी वृद्धि करतेहे ॥ ६९ ॥ ` 
(MAANU न नाच; सह Tedd | 
[ऽप (ह RAR थात सशयणायताश ॥ ७०) 
उत्तमगणवाळोंकी नीचगुणवाछेनमेकिसाथ वृद्धि नकेरे, कृशताको AT : 
इआभी विवेकीपुरुष राजाके आश्रयको माप्तहोताहै इसमें सन्देह नही॥७०॥| 
नेराळोक ह CPSA तन पाण्डताः | 
HA ह AAT काचन समता सता ॥ ७१ ils 
आर न्थकाखाठे अज्ञानीके समीप पंडितनन स्थिति नहीं करतेहें जहां 
जातिसंज्ञमणि आर कांचका समान वर्ताव किया जाता है ॥ ७१ ॥ 
विश्राम्यन्ति महात्मानो यत्र कल्पतराविव | 
स बाध्य जीवात ANT सत्य भागफळाः श्रेय: ॥ ७२॥ 
; जिस राजामें सजनपुरुष कल्पवृक्षक समान विश्राम पातेहें वह श्री 
AT राजा बड़ाइको प्राप्त होता हुआ जीताहै और उसे सत्यस्वरूप लक्ष्मी 
APRS करनेवाली होतीहे ॥ ७२ ॥ | 
लक्ष्म्या लक्ष्मीवतां ठाके विकाशिन्या च किन्तया | 
बन्याभश्व GERA विश्रब्य या न्‌ भज्यते ॥ ७३ ॥ ` 
a SERE उस छक्ष्मीवालेकी प्रकाशित छक्ष्मीसे क्या. फळ हे जिसको. 
बन्छ और सुहज्जन निष्कण्टक भोगनहींसकते ॥ ७३ ॥ | 
ae . ARAG सवेषु कुय्यादाप्तान परीक्षितन | |: 


AAN 


आददात वने तम्या भारवानस्रेखिद्कम्‌ ॥ ७४॥ ` 
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` भाषांटीकासहितः । 


राजाको ST के, सम्पूर्ण आपत्तिके a परीक्षा किये आप्त - 
1 पुरुषोंकों नियुक्त करे, और सिंसप्रकार सूये अपनी किरणोंसे जळ ग्रहण 
करता ह, इसप्रकार उनसे थोडा थोड़ा धन ग्रहण करे ॥ OY ॥ 


ot 


| SAT शुचीन्‌ सुन्नानसम्पतान | 
SATA AAT सवंकस्मसु ॥ ७५ ॥ 
सम्पूण राजकाजम उस * कमेके अभ्यासी उसको विशेष जाननेवाले शुचि 


syste 


TRACTS ASS ज्ञानम सम्मत उद्यागस सम्पन्न अध्यक्षाको नियत करे ७ ५॥ 
यो यद्वस्तु विजानाति ते तत्र विनियोजयेत्‌ । 
.  अशषावपयप्राताविन्द्र्याथ इवेन्द्रियस्‌ ॥ ७६ ॥ 
` जा जिस कायको जानताहों उसको Se कार्यमें नियुक्त करे सम्पूर्णबि- | 
॥ बयका MARAA इन्द्र्यो जस अपन १ विषयकाहा परापर हातीह HV SI 
| कोडागारेऽभियुक्तः स्यात्तदायत्तं हि जीवितम्नं । 
नात्ययञ्च व्यर्थ कुग्यासत्यवेक्षेत चान्वहम्‌ Wo tl 
जो कोष्ठागार ( खजाना ) में नियुक्त हे जीवन उसीके अधीनंहे उस- 
हि निरन्तरं परीक्षा करतारहे और अधिक व्यय न कंरे॥ ७७ ॥ 
SAM दुर्ग सेतुः कुझरबन्धनम । | 
खन्याकरवनादानं शून्यानाञ्च निवेशनम्‌ ॥ ७८ ॥ 


E काष, व्यापारमांग, कळा] सेतु हास्तबन्यनस्थान, खाचस माणरत्तवनका | 3 
[ः | आगम, TIA बसाना ॥ ७८ ॥ 


अदवगामम VISIT TAT | a 
 जीवनार्थमिहाजीव्येः eter करणाधिकेः ॥७९॥ | 
इन आठ वर्गोकी साधुतापूर्तक स्वच्छ वृत्तिसे Tis और सेवक आदिक | 


220100 


| | SARAR निमित्त अनेक कार्यालय कल्पना करे ॥ ७९ ॥ 
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(६२) कामन्दकायनीतिर्सार 
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तस्याँ TEA न संरोधं कु््यात्पण्योपजीविनाम्‌। ८०|| | 

क्षाणवनवाला भा राजा इस मकारका दात्तत वत के व्यापारस आ | pa 

विकावाठोंका उस उस कार्यमें किसीमकार विन्न न हो ॥८०॥ | 

यथा रक्षेच्च निपुणं सस्यं कण्टकिशाखया । |. 

फलाय SYS: काय्यस्तद्द्रोग्यमिद जगत्‌ ॥ <2१॥ - 

ह जिसप्रकार चतुर पुरुष कांटोंकी Wet खेतीकी रक्षा. करताहे औ 

र)  फठमावक नामत एक छकड़ा रखताह . इसमकार राजाको इस जगतूको 

रक्षा आर भाग करता चाहय ॥ 22 ॥ | 

आयुककेभ्यश्वोरोयः परेभ्यो UIST | 

RARS प्रजानां पञ्चधा भयम्‌ ॥ ८२॥ | 

7 राजकमेचारी, चोर, शत्र राज[क FATE आर लांभीराजा, इन पाँचोंग : | 
SST भय रहताहे ॥ ८२ ॥ | 

! पञ्चप्रकारमप्येतदपोह्यं नृपतेर्भयम्‌ । | 
` आददीत धनं काले त्रिवर्गपरिवृद्धये ॥ ८३॥ | 

. राजाका यह पांचा मकारका'भय दूर करना चाहिये और घर्म आई) 

` कामको वृद्धिके छिये समयपर जासे धनग्रहण करना चाहिये ॥ ८३ ॥' 

यथा गाः पाल्यते काळे दुह्यते च तथा प्रजा । . 

__ RAS चीयते चेव लता पुष्पफलाथिना ॥ ८४ Ih 

जसे गो पाळी जातीहे और समयपर दूध देतीहे इसीपकार पाढित a 


मना समयपर धन Scie जैसे ' पुष्पफलकी इच्छावाले छताकों सींचते| 
बाते पीछे समयपर फळं फू पातेहें ॥ ८४ ॥ | - 
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भाषाटीकासहितः । (६३) 


` वे दृष्टस्वभाववाळे अभिके समान राजामें वर्ताव करते हें ॥ ८५ ॥ 7s : 
वल्पमप्यपकूवन्ति ये पापाः पृथिवीपती । 
[विव दह्यन्ते पतङ्गा मूढचेतसः ॥ ८६ ॥ | 
जा पापात्मा राजाका थोड़ा भी अपकार करते हैं qe अग्निम 
पतङ्ग कुक समान भस्म हांजातेह ॥ ८६ ॥ 
सवड्येत्सदा कोषमापेस्तज्ज्ञेरधिटितम्‌ । 
| ` काठे चास्य व्यथं कुष्य जिवर्गपरियद्धये ॥ ८७॥ 
| M तथा उस कार्यके ज्ञाता पुरुषोंसे खनानेकी सदा वृद्धि करे और 
धम अर्थ कामका वाद्धकीढय समयपर व्यय करे ॥ ८७ | 
_ भम्मार्थ क्षीणकोषस्य कृशत्वमपि शोभते । 
सुरः पीतावशेषस्य शरडिपरुचेरिव ॥ ८८ ॥ 
यादि TAR MAT कांप क्षीण हांगया हां ता उस क्षीणकोषकी भी 


शोभा है जिसमकार ASH देवतांओंसे अम्ृतं पीलिये जानेसे भी क्षीण इए 
| चन्द्माकी शोभा होतीहे ॥ ८८ ॥ 


ना o बृहस्पतेरविश्वासा इति शाखार्थनिश्वय; ।. 
|. ARAR तथा च स्पायथाच व्यवहाखाच्‌ ॥८९॥ | 
| बृहस्पातिका भी विशवास न करे यह शाके अर्थका निश्चय है पर E 


| इतना आविश्वासी हो जितना कि, व्यवहारवाळे पुरुष होतेहे ॥ ५८९ ॥ 
विश्वासयदावशवस्तान्‌ [वश्‍वस्तानातावशश्‍वसंतू । x 
यस्मिन्विश्वासमायाति विभूतेः पात्रमेव सः ॥ ९०॥ | 
अविश्वासी पुरुषोंको विश्वास दिलांवे और विश्वासियोपर भी आधिक | 
| विश्वास न करे जिसपर राजाका विश्वास होजाताहै वही ऐश्वर्थका पाञ हो ' 
० जाताहे ९० eget 4 
` प्रोदुभवन्त्यथसमं यस्माचित्तान्यनुक्षणम्‌ । 
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(६४) ` ` कामन्दकीयनीतिसारः | 


तस्माद्योगीव सततं तानि पश्येत्समाहितः ॥ ९,१ | 

GGT के,अथेक साथहा [नरन्तर चित्ताका नवीन ENa दीः 

ह इसकारण यागाक समान सावधान हांकर निरन्तर [चित्तक विकारार 
दखता te ॥ ९१ ॥ 

अनुगतपरितोषितानुजीवीमधरवचश्वरितानुरक्तळोकः | 


SS 
A 


सुनिपृणपरमाप्तस्तक्ततन्त्रोमयतिनृपःसुचिरंभदीप्तरश्मिः ९१ 


हति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे स्वाम्यनुजीविवृर्त नाम | 
क पञ्चमः रागः ॥ ५ ॥ | 
°.  निसने अनुगामी ओर अनुजीवियोंको सन्तुष्ट करछियांहे तथा मधुर व 
नासे छोकोंको रंजित कियांहे ओर चतुर तथा आप्रपुरुषोंकी आज्ञा मानी हे 
राजा सूयक समान प्रभावशाढी होकर चिरकाळतक राज्य करतहै .॥ ९२॥ 
इति श्रीकामन्दकोये नीतिसारे भाषाटीकायां स्वाम्यनुजीवितृत्त 

नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


पृष्ठ: सगे: & 
$ <O>— 

ne ORA च कुशलः SS: परिवारित 
t Coo आहतंश्चिन्तयद्राज्यं स वाह्याभ्यन्तरं तथा ॥ l | 
R | छाक आर वदस कुशळ PAIS पारचारित हुआ तथा Bieta 
MASAL राजा बाहर आर भीतर णज्यका'चन्ता CFE ॥ 2 ॥ . 
AMAT शरीर स्वं बाह्यं राषट्रमदाहृतम्‌ । ` | 
अन्योन्याधारसम्बन्धादेकमेबेदमिष्यत ॥ २ ॥ 


o इसम आम्यन्तर अपना शरीरहे ओर बाहरी राज्य FER, पर स ; 
आधारके सम्बन्धसे यह दोनों एकही कहे हैं णी 


अ 


ay 
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| ATIC (Bay 
'॥| राज्याज्ञानान्तु सेवा cera सम्भवः | 
शी तेस्मात्सवप्रयत्नेन राजा राष्ट्र प्रसाधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


RA राज्यसेही सम्पूर्ण राज्यके अंगोंका सम्भव adie, इससे सब प्रकारके 
fetter राजा राज्यकी रक्षाकरे ॥ ३ 


॥ | ठोकानुमहमन्विच्छन्‌ शरीरमनुपालयेत्‌ | 
९९ USS सशरण धाम शरीरं घर्म्मसाधतस्‌ ॥ ४ ॥ 


[| AR Sie अनुग्रहका इच्छा करताहुआ अपने शरीरकी रफक्षाकरे 
` | तथा राजाक START स्थान ओर वर्मका साधन WNL हे ॥ ७ ॥ | of 
बन... PARE हिसामृषिकल्पा महीभज = 
हैक... सॅस्सादसाधून पापिशन्षिश्वन्यापै्न ठिप्यते ॥ ५ ॥ 
९२ e RIGA शनाआन धमंसम्यासिधनी RAH दाष नहा कहाह, इस 
कारण असाव पापात्माआंके दण्ड द्गस राजा पापम लिप नहा हाताइ॥५॥ 
पम्मसरक्षणपरों धम्मंणार्थं Sa । | 
ये ये भजा प्रबाधेरंस्ताळिळण्याच महीपतिः ॥ ६ ॥ | 
` धमकी रक्षामें तत्पर धर्मसे ही अर्थको बटतिहुए राजाको उचित है व 
e कि जो जो प्रजामें बाध दे उन उनका उच्छेद वा शिक्षा करे ॥ ६॥ ' 
| ` य॒माथ्याः क्रियमाणं हि शसन्त्यागमवेदिन 
स Fa विगहेन्ति तमधम्मे प्रचक्षते ॥ ७ ॥ 


= 


| शाखे ज्ञाता Sager निस ककी बडाई करतेहें, वह धर्म a 
| निस्की निन्दा करते हैं वहअधरहे ॥ ७॥ | 


E A E IT 
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राज्यापदात कवाणा थ पापा राजवहभा E 
एकैकशः संहता वा दृष्यांस्तान परिचक्षते ॥ ९ ॥ | 
जो पापी राजमिय पुरुष राज्यका घात RAR एक २ वा मिलेहुए उन |. 
` ` सबको दूषणीय FRR ॥ ९ ॥ i 
दृष्यानुपांशु दण्डेन हन्याद्राजाऽविलम्वितम्‌ | i 
अध्य्य वा बकाश वा लाकावद्वषमागताचू | Jo | 
राजा शीघ्रही ऐसे दृष्सपुरुषोंको दण्डसे नष्ट करे और प्रगट वा अपगट |. 
: CIMA विद्वेष करनेवाळे ॥ १० ॥ | 
राजा रहसि दृष्यं हि दर्शनायोपमन्त्रयेत्‌ । 
' ` गहशंत्रा विशेयृश्तत्पश्चादासंज्ञिता नराः ॥ ११॥| 
STR राजा एकान्तमें देखनेकी इच्छाकरे और उनके देखनेवाले | 
' , पुरुष शत्र छिपाकर उनके पीछे गमन करें ओर उनकी परीक्षा करें ॥ ११॥ | 
$ विश्‍वस्तास्तान्वाचन्व[युद्राःस्था कक्षान्तर गतान्‌ | E: 
ते VATS बयुः प्रयुक्ताः स्म इति स्फुटयू ॥१२९॥ | ` 
और विश्वास दिळाकर उनकी खोजकरे और दसरे स्थानमें युद्धस्थलमें | i 
` स्थित हांकर वे aH ग्रहण करनेवाले कहें कि, हम तुम्हारे नष्टकरनेको. | 
| नियुक्त हुए हैं तुम्हारा यह अपराध है इसप्रकारप्रगट कहें ॥ १२ ॥ | 
इत दृष्यास्तु सदृष्प प्रजानाममिवद्धये । : 
a TAT शयडत्कष राजशल्य THT ॥ 93 ॥ | i 
i इससकार यजाका वाद्धके MAA दूषित पुरुषाके दोपकी घोषणा करके d Š 


Panes 


; ` यथा बीजाडुरः सूक्ष्मः AA: | 
कालं फलाय भवति साधु तद्वदियं प्रजा ॥ १४ ॥ 
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भापाटीकासहितः। | (६७) 


जसे सुक्ष्म बीजाकुरभी CAA पुष्ट हाजाता ह॑ आर समयपर 
'फल देता G इसीप्रकार रक्षित TAM समयपर फल देती है ॥ १४ ॥ 
उद्वेजयति तीक्ष्णेन. मृदुना परिभूयते । 
तस्मायथाहँतो दण्ड नयेत्पक्षमनाशत्रितः ॥ १% ॥ 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे कण्टकशोधनं नाम 
पृष्ठ: सर्गः ॥ ६ ॥ 
तीक्षण दृण्डसे मजा उद्वेगको प्राप्त होती है म्रदुदण्डसे तिरस्कार कर- _ 
नलगती है, इसकारण यथा अपराध मध्यमा वृत्तिस 1 तरीका पक्ष न. १ | 


लता हुआ राजा दण्डावधान कर ॥ a4 Il 
, इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां कण्टकशोधनं नाम 
षष्ठः सगे: | ६ ॥ 


. सप्तमः gå: ७. 
<0 
प्रजात्मश्रेयसे राजा कुर्वीतात्मजरक्षणम्‌ । 
` ठोलायभानास्तेश्थेष इन्युरेनमरक्षिताः ॥ १॥ | 
wa प्रजा ओर अपन कल्याणक निमित्त राजा अपने TAA रक्षा कर, याद व 
A पुत्राद्‌ रक्षित नस्कसेजीय तो वहा अथाम Ge कर णाजाको मारदेते | ll १॥ 
UAT मदोन्मत्ता गजा इव निरङ्कशा 
भातरं वा Raed पितरं वाऽभिमानिनः ॥ ३ ॥ 
` त भदान्मात्‌ हुए राजपुत्र निरकुश हाथीके समान AMAT हाकेस बाता A 
. बा पिताकों मारुडालतेंहें ॥ २ ॥ | 
राजपत्रेमंदोपेतेःभ्ार्थ्यमानमितस्ततः |... 
दुःखेन EAT राज्यं व्याघायातमिवामिषम ॥ ३ ॥. र 


se 


i 
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(६८) ` कायन्दकीयनीतिसारः । 


मदोन्मत्त राजपुजोंकी अनेक विषयोंकी पार्थनासे राज्यकी रक्षा e 
काठिनाईसे होती है, जैसे व्याप्रसे सुवे मांसकी व्यात्रके होते रक्षा a 
` होसकती ॥ ३ ॥ 


रक्ष्यमाणा याद [SHR SYA प्रापुवान्त ते | 
सिहशावा इव धान्त राक्षतारमसशयम ॥ ४ 
Veit इएभा वे यदि किसीमकारसे किसी. छिदको देखळेते हैं तो 
`` सहक वञ्चका समान निःसन्देह अपने रक्षकको भी मारडालतेहें ॥ ९ ॥ 
| विनयापृथहान्मत्यः कुव्वांत TUT? सतावू । 
` आवनातळुभार [ह कुलमाशु विनश्याते ॥ ७ || 
/ सजाका डाचत ह कि, अपने भत्योंद्वारा राजपुओोंको विनय शिखांवे 
` याद कुमार विनीत न होगा तो वह कुछ शीधही नष्ट होजायगा ॥ ५॥ 
UTC पुत्र यावराज्येअभेषेचयेत । 
दुष्ट गजाभेबोद्रचं कुव्वीत सुख “JAF ॥ 
| AN शरत पजक PT भार्यसि उत्पन्न हुआ हा. राजा. |' 
SAE आभषक कर, यदि दुविनीतहो तो जिसप्रकार उष्टहाथीको बम्ध- 
` तन करहु) इसमकार उसको सुखवन्धनमें डाले निससे कठिनाई नमाने ६॥ | 
राजनः सुटुवत्तः परत्याग हि नाईति । 


Svc 


| ।कृश्यमानः q पितर परानाश्रित्य हंति हि ॥ ७॥ ` ; 
Safer राजपुजका भी त्याग नहीं करना चाहिये, यदि उसे निका- | 
छाजायगा.ता वह काशत हो शतका आश्रय कर TAAL मारदेगा ॥७॥ 

` RARA हि RAZITA: । 
तथां च कशयेदेनं यथा स्यातितृगोचरः ॥ ८॥ | l 
जबर नह व्यसन पडा हो तो व्यसनेके आंश्रयीभूत पुरुषोंदार ` 4 a 
इसका कशितकरान आर इसका इसमकारसे केश दे निसमकार यह पिताकी. | 
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Ñ भांषाटीकासदितः |  . (६९) 


नेः Zz | 

„| दष्टिगोचर हो अर्थात पिताकी सहायता कृश दूर होनेकी चाहे ॥ ८ ॥ 
| यान शथ्यासने पाने भोज्ये वदे विभूषण । | 

| सव्वनेवाधमत्ः स्थाइजत वषड पंतभू ॥ ७ ॥ | 
: सवारी, राय्या, आसन, पान, भोजन, वस्न, भूषण इतनी वस्तुआके | 
: ` ` व्यवहारमे राजा सदा अप्रमत्त रहे । इनमें विष मिलादियाजाताह इसलिये ` 
| पहुँचानकर विषदृषितको त्यागदे ॥ ९ ॥ | BRE 
विषधरुदकः खाता FTAA | 
| परीक्षिते समश्नीयाजाङ्गलाविइभिषण्वृतः ॥ १० ॥ | 
. | . ` AT दृरकरनेवाछे जछोंसे भतिदिन खानकरे विषत्रमणिसे भूषित | 
` | ` ` हुआ राजा जाङ्गछविषके जाननेवाले वेद्यासे युक्ततआ परीक्षा करक 
| भोजन कर १०॥ . ४ की 
| भृङ्गराजः शुकश्चेव शारिका चोतिपक्षिः |. l 
क्राशान्त भशमाहंगा वषपन्नगदशनाल्‌ ॥ ३१ ॥ 
ars ( पक्षिविशेष ) तोता,मेना यह पक्षी विष और सर्पको देखकर 

` अत्यन्त STH होकर चिल्लाने ने छगतेहें ॥ ११ ॥ . . Do 
न चकोरस्य विरज्येत नयने विषदशेनातू । 
सव्यक्त मायति काञ्ची प्रयते काकेछशकेछ ॥१९ की. 
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(9°) कामन्दकीयनीतिसारः | 


तस्मान्मयूरपूषतो भवने नित्यमृत्यजेत्‌ ॥ १४॥ | 

मोरकी पीठके पंख डालनेसे घरमें सर्प नहीं रहते, इससे बरमें नित्य | 
Bitte पडे रहने चाहिये ॥ १४ ॥ “a 
| भोज्यमन्नं परीक्षार्थं पददयात्पूर्वमम़ये । 4 
वयो$यश्च ततो दयाचत्र लिङ्गानि लक्षयेत्‌ ॥ १५॥ |. 

' भाजनयाग्य अन्नकी परीक्षा करनेके निमित्त पहले अग्निको दे, और फिर. 
j ६ í पाक्षयाका दकर उनकी चष्ठा देखे ॥ १५ ॥ A 


धूमाचिनींठता Fas शब्दस्फोटश्च जायते । 
अन्नेन विषदिग्धेन वयसां मरणम्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ |. 
$ यादि आमैसे नीला ओँ निकले और फूटनेके समान शब्दहो, और |. 
. ARA अन्नस पक्षी मरजॉस तो विषद्ग्ध अन्न जाने ॥ १६ ॥ ` 
| ARIAT मादकत्वमाशु शल्यं विवर्णता | | 
अन्नस्य विषदिग्धस्य तथोष्मा ख्रिग्धमेचक:॥१७॥ | 


` _ विषटूपित अन्नमें विरसता, मादकता, तत्काळ शल्यका करदेन, विवन |. 
णेता, गरमी, स्याहीलिये चिकनाई होतीहि ॥ १७ ॥ 


` व्यञ्जनस्याशु शुष्कत्वं कथने शयामफेनता | 
`. गन्धसपर्शरसाश्चैव नश्यन्ति विषदूषणात ॥ १८ ॥ 


TATE BACT सखजाना, पकानेमें काळे फेन उठना, गन्ध. स्पर्श 
सबही विषदृषित अन्नके नष्ट होजातेहें ॥ १८॥ ` 


[== | ( ७9१ ) 


LACT नाला पयस्तश्च'ताम्रा मद्यस्य तायस्य च कोकेलामा | 
'श्यामासरन्धाविषडृषितस्य मध्ये भवत्युध्वेगता च छेखा॥२०॥ | | 
विंपदूषितरसकी लेखा नीली, दूधकी तामवर्णकी, मद्य और जळकी | 
कोकिळाके वणेकी, तथा इयामवणेकी मध्यमें छिदवाली ऊध्वैगामिनी ` | 
लेखा होतीहे ॥ २० ॥ i 
ARTY सवस्य भवत्त स॒द्यः प्रम्लानभावा विषदूषतत्य । 
पाक वना काथावनातमावःसश्यामता चातवदान्ततज्ज्ञाः २१ 
विषदूषित सम्पूर्ण आर्दवस्तु शीत्रही मलीन होजातींहैं, ओर इसके जा- 
ननेवाळे कहतेहें कि, पाकके विनाही वह काथके समान सिकुडजाती हैं, 
और उन वस्तुओंमें शयामता आजाती हे ॥ २१ ॥ | | 
` शुष्कस्य सवस्य विषोपदेहाद्विशीणता वाऽशुचिवर्णता च । ' 
: खरं मृदु स्यान्शृदुनः खरत्वं वदन्ति के चाल्पकजन्तुघातम्‌२२ _ 
और सम्पूण सुखी वस्तु विषके योगसे विखरजाती वा अपवित्र रंग- | 
बाली अर्थात्‌ कुरंगकी कठिन तीक्ष्णवस्तु कोमळ होजाती और मढ़ वस्तुमें _ 
| कठिनता आतीहे, और जळमेंके छोटे २ जीव मरजातेहें ॥ २२ ॥ 
भावारास्तरणानाञ्च श्याममण्डलकाणंता | 


तन्तूनां पक्ष्मणा STAI TAZA वषाश्रयात्‌॥ २३॥ 
| ` ओदने बिछानेके कपडोंमें विषप्रयोग होनेसे उसमें काळे काळे मण्डर | 
` ` घोरे २ होजातेहें, तथा GSR पंख ओर ऊनमें विषप्रयोग होनेसे यह 
|. ` ध्वंस होजातेहे ॥ २३ N pe po i 
ठाहानाञ्च मणीनाञ्च TETTA । 
प्रभाव्नेहगुरुता वर्णस्पशेवधस्तथा ॥ २४ ॥ 
|. ` de और मणिमें विषप्रयोग होनेसे उनपर मेळा पेक होजाताहे, तथा | 
|. . प्रभाव, स्नेह, गुरुता, वणे और स्पर इन सबका नाश होतांहे ॥ २४ ॥ | 
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(OR) ' कांमन्दकीयंनीतिसारः । ` 


नरवर्य शवामबणत्व त्वण्मेदा जम्मण यह, | 
CST वपथः रवद आवगादाग्वळाकनस्‌ ॥ Ay ॥ | 
विष दनवालोंके मुखका शामंवणे,त्वचाभेद,वारंवार जैभाईँछेना,स्खलित 
होना, पसीना आना, शरीर काँपना, वेग होना, इधर उधर दिशाओको 
देखना ॥ २५ ॥ 


स्वकम्मणि स्वभमो स्यादनवस्थानमेव च । 
` छिङ्गान्यतानि निपुणो क्षयेद्विषदायिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
AG कायम 4 ळगना, अपने आसनम न JSPT, ARIK उठना 
यह सत्र लक्षण विषदेनेवाळाक होते इनका बद्धमान्‌ दखल ॥ २६ ॥ ` 
आंषधानि च सर्वाणि पानं पानीयमेव च । 
तत्कल्पकेः समास्याय प्राश्चीयाद्रोजनानि च ॥२७॥ 


सम्पूर्ण ATA पानके जळ उनके बनानेवालोंको खाकर फिर आप 
भाजन कर ॥ २७ || 


तसावनाद्‌ यात्काचत्तत्सवं परिचारिका 


उपानन्युनरन्हाय तुपराक्षतमाहुतम ॥ २८.॥ 


आर जितने Se, बिळोने पहरन, धारण करनेकी सामग्रीहें वहसब्‌ | ` 
| ae सवक परीक्षा करके Bet करक राजाक निमित्त दें ॥ २८.॥ | 


परस्मादागत यञ्च तत्सवेञ्च पराक्षयंतू | 
सदा EATI: परायश्र रक्ष्यो राजाऽभराक्षाभः॥ २९॥ 


जितनी वस्तु दसरोंसे आईहा ता उन सबकी परीक्षा करे रक्षा करन- 
चाळ FERE राजाकी संदा अपने ओर परायास रक्षा करनी चाहिये॥२९॥ 


(ae यान वाहनमाराहेज्ज्ञात शातापपादतस | 
र oe आवज्ञातन मागण सङ्कटेन च ने dG ॥ ३० ॥ 
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` भाषाटीकासहितः । | 


= ORR परीक्षा करके और उसके ज्ञाताओंसे. परीक्षा कराकर | 
< सवारीपर बेठे विना मानि तथा सङ्कटे मागेकी ओरको गमन न करे॥ ३०॥ 
| Ramer वंशक्रमागतंम्‌ । | 
।॥ | `  संविभक्तञ्च कुवीत जनमासन्नवतिनस्‌॥ ३१ ॥ | 
1 D अडीमकार शीलस्वभाव देखेहुर तथा कमामें परीक्षा कियेहुए वेशपरं- | | 
` | परास आये इए शोभित जनको अपने समीप खखे॥ २९॥ | x 
| . ` अअधार्मिकांथ gia वष्टदोषानेशक्तान्‌। | 
| परे्योऽयागतांश्चेव दूरादेतान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
। | ` ,अधमी, क्रूर, दोष देखकर तिरस्कार AAEL, WAH समीपस आय | 
` | इए इन पुरुषोंकों दूरसेही त्यागंदे ॥ २२ ॥ 
मुहावातसयुद्धतासपराक्षतनावकास्‌ | ae 
अम्यनो प्रतिबद्धा वा नोपेयालावमातुरामू ॥ ३३॥ ` | 
निससमय पवन अधिक चलरहाहो, जब विना परीक्षा वाले नाविक खेने | 
` बाले हों तथा दूसरेको नोकाके समीप बँधी हुई नावमें आतुर होकर न चदेई३ | ५ 
` ` परितापिषु वासरेषृ पश्यंस्तटळेखास्थितमात्मसेन्यचक्रमू । | 


शुचशा।तनक्करमानजालव्यवगाहतजळणुहृत्समत ॥३४॥ 
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QAJJET: सुखगम्यामाचताश्र SEIRE] | 


सुप्राक्षितरक्षतान्तसामा लपकाष्टस्त सुगाटवीमुपयात्‌ ३ all 
जब मृगयाके निमित्त गमन करे तो बडे शिक्षित शीघ्रगामी घोडे आदिफ। 
चढे जों सुखसे छेजाय और लक्ष्यकी सिद्धिमें चतुरहो, उसपर RR 
गमन करे ओर जिधर जाना हैं उसकी सीमाको रक्षित और परीक्षितकरके 
घु सामंग्रीके साथ मगयाके निमित्त गमनकरे ॥ ३६ ॥ | 


कारयेड्ववनशोधनभादो मातुरन्तिकमपि प्रविविक्षुः । 
आवशक्यनुगत MAG संकटेषु गहनेषु TAT ॥ ३७ ॥। 
Feel पहल भवनका aT AUS चाह अपनो माताहाक समीप 
जाना हा पाछ आप्र शस्त्रधारी परुषासं अवगत हुआ मवराकर, .सकट 
वा गहनस्थानमें स्थिति ने करे ॥ ३७ ॥ 
याशूत्तराकषिणि वाति वाते सैसक्तवाराजलदे च मेघे । 
अत्यातपेचापितथाऽन्वकारेस्वस्थर्तुसन्नक् चिदायुपेयात ३८ | 
| जिस समय धरी उठाय हुए पवन Ware [ आर मव HAFIN | 
ic जळ .वषताहा तथा बडो गरमी. वा महाअन्धकार हा तास्वस्थताम कभी 
' ऐसे समय. न गमन करे ॥ ३८ ॥ | | 
| 


i 


निगमे च प्रवेशे च राजमार्ग समन्तत 


2 मोत्सारितजनं गच्छेत्सम्यगाविष्कृतोन्नति: ॥ ३९॥ | 
>... णिससमय कहास आनाहो वा कहा जाना हो तो सब ओरसे राजा | 


मागेको. स्वच्छ कर मनुष्योंका गमन आगम न रोककर उन्नति (शान) के | ! 
- साथमें गमन करे ॥ ३९ ॥ | | 


यानात्सवसमाजषु जल्सम्बापशालिनः | | 


मद्शा्ावगाहत नातिवेलञ्च सम्पतेत्‌ ॥ Yo ॥ 
याज्ञा उत्सव Basa तथा जलक सम गममें बहुत करक न्‌ जाय, 


> } 


$ i. RIRA ¢ FAB ४ १, /' ae °) : va 
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` खियें राजाके साथ रनवासमें रहें ॥ ४५ ॥ 
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भाषाटीकासहितः] (७५) | 


| | और न अधिक समय लगावे अथवा कुसमय अमण न करे ॥ ७० ॥ | 
AAN वर्षवरः कञ्चुकाष्णाषधारामेः । 
अन्तःपुर च वचरत्कु्करातवामनेः॥ ४१ ॥ 


दण्ड हाथम लिये पगडी ओर वरदी पहरे कुबड़े किरात ओर बेने | 

पुरुषासे सवितः हुआ रनिवासमें विचरण करे ॥ ४१ ॥ 

AA न्त + मार faq ANA k 

नाचरन्तः पुरामात्याः शुचयाश्वत्तवादेन: | 

३ oo = ~ c` ARI 

TAMAS [ह नम्मयणुमहापातव्‌ ॥ ४९ ॥ | | 

_ अन्तःपुरके पवित्र चरिजवाले तथा राजाके चित्तकी वृत्ति जाननेवाले । 

आमात्यजन नीचे मुख कियेहुए शस्त्र अभि विषके चिन्होंस रहित वे सब | 
राजाको नम्रभाषणसे सम्बोधन करें ॥ ४२ ॥ | 


अन्तवाशकसन्यथ्र सन्नद्ध साधसम्मतसू | 

सक्षेदायुक्तकुशलमन्तःपरगतं नृपम्‌ ॥ ४३ ॥ | 

i अन्तःपुरवाळी सेना तयार और सजीहुई अन्तःपुरमें माप्त हुए साधु « 

र | सम्मत SPS राजाकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४३ ॥ | 

| आशीतिकाश्च पुरुषाः पञ्चाशत्काश्च योषितः । 
ुध्येरन्नवरोधानां शोचमागारिकाश्च ये ॥ ४४ ॥ 


j अस्सी पुरुष और पचास स्त्री रनवासके काये कतो नियुक्त होने चाहिये | 

| तथा स्थान झाडने बुहारने वालेभी इन्हींमेंसे हों ॥ ४४ ॥ ae 
रूपाजीवाः खियः ATT परिवित्तितवाससः | | 
राजानमपतिष्टेयविशदसगिभषण: ॥ ४५ ॥ | 


पवित्र माला गहने तथा YSTaA पहर हुए स्नान [किय हुए रूपाजीवा 


CAA 


 कुहकेजटिलेश्वेव मुण्डेश्वाःयन्तरो जना 
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(७६), कामन्दकीयनीतिसारः | 


संसर्ग न कचिदृच्छेद्ाह्मेदासीजनेः सह ॥ ४६ ॥ 
अन्त: पुरचारी जनोंसे कुहक ( धूतं ) जटाधारी, मुण्डित, तथा बाहर 
किरनेवाळी दासीजनोंका संसर्ग कभी म होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
` निर्गच्छेत्म्रविशेच्चापि सर्वथाश्यन्तरो जनः । 
विज्ञातद्रव्यसश्चारी कारणेनोपलक्षितः ॥ ४ 
भीतर रहनेवाले सर्वत्र आ जा सकते हैं,पर वहां जांय तो किसी चिन्हको 
लेकर जाय. आर उनके आन जानका कारण ॥वादंत हाना चाहिये ४७॥ 
न चानुजीविनं पश्येदकल्पं पथिवीपतिः । 
अन्यत्रात्याथकाद्रागात्‌ सवस्यवातुरा गरुः ॥ ४८ ॥ 
राजा अनुनीवियोंको कभी वरदी वेशके विना न देखे, केवळ रोगका 
समय छोड़ देना कारण कि आतुर तो सबसे विशेष हे ॥ ४८ ॥ 
` स्राताऽगाळवसुरामेः ख्वा राचरभषण 
 . aR विशुद्वसनां गच्छेद्वेबी are ॥ ४९ ॥ | 
` राजा अपनी महारानीके समीपमें ख़ानकर सुगंधि गाय. माछा पहेरे | 
सुन्दर भूषण धारण किये गमन कर ओर देवीभी ख़ानकर सुन्दर वस्न 
पहरे अच्छे भूषण धारण किये रहे ॥ ४९ ॥ | 
न हि देवीगहं गच्छेदात्मीयात्सन्निवेशनात्‌। « | 
10१2 अत्यथवद्ठभाधषाह श्वास खाप TAG ॥ “Yo ॥ | 
|: अपनी निनस्थिति करनेके स्थानसे पटरानीके स्थानको गमन न करे |' . 
केसीमी. Peet परन्तु सर्वथा खीका विश्वास न करे ॥ ५० ॥ i 
SATE भाता भद्रसेनममारयत्‌ | ह 
मातुः्शय्यान्तर लीन: FETA: सुतः ॥५१॥ |. 
नाग Ah AR मात हुए भद्रसेन राजाको उसके श्राताने मारडाला "i n 


ae 


i 
| 
| 
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भाषाटीकासहितः। | i (७७) 
छाजानू विषेण संयोज्य मधनेति विलोभितः | 
, दवा तु कशाराजन्ड AAI रहोगतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खाळाम विष [मलाय HIR छाम दकर एकान्तम उनकी शानीन स्वय 
i काशाराजका ASIST ॥ ५२ ॥ 
न. विषादेग्धन सोवीरं मेखलामणिना TTT । 
| ` ARO वरन्त्यं जाखषं दपणन च ॥ ५३ ॥ 
| सेखलाकी माणिको विषसंयुक्त करके राजा सोवीरको उनकी खने मारू 
a | | डाला नपरका वेषस्तयक्त करके वेरन्त्यका ओर TIT जारूषकोमारा a | . | 
| वेण्यां शद्ध समाधाय तथा चापि ARAT । 
`. अह्िवत्तं परिहरेच्छत्रो चापि प्रयोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
3 अपने केशपाशमं शास्त्र छिपाकर राजा विदणथका उनका रानाने. माणं | F | 
i ? इससे इनका अधिक विश्वास न करें, सपंवृत्तकों SISK TIS अपना | 
॥ । आकार दिखायेरहे जिससे वे भयभीतरहें ॥ ५४ ॥ "RO 
|. य्य दाराः सुगुताः स्मः पुरुषेरापकारिमिः । ` # | 
E सवभोगान्वित तस्थ हरते SPRA RATI NAAN. 
` आप्त पुरुषों दारा जिसकी खी रक्षित RAR वही सब भोगोंसे युक्त ह, 
और उसके हाथमें दोनों लोकहें ॥ ५५ ॥ | 26 
qeq aes acd सव्वान्दाराननुकसात्‌ | 


गच्छेदननिश नित्य वाजाकरणब्राहत el 
जीकरण औषधियोंसे पुष्ठहआ राजा धर्मकी इच्छाकर क्रमसे सब 


eae 
ve ८ 


(७८) HARSHA AAT | ' मक 


सम्पूर्ण कार्यके विभागोंका बिचार करके संध्यासमय एक मात्र शस्त्र | 
वाळ हाथसे आधिकारी पुरुषोंको बिदाकर प्रमदाजनोंसे सेवित हो महठोगे 
मवेशकरे ओर आप्त पुरुषोंसे रक्षितहुआ असक्तचित्तसे शयनकंरे ॥ ५७॥ 
येनं जाघत्यरि ०३०७ र rc} SIA CS भ्‌ ज्‌ 
नयन जाथत्यानश नरश्वर सुख स्वपन्तीह ।वरावियः पजा: | 
प्रमत्तचि तेश्वापिती हसेयमाजागरेणास्य जगत्मबुध्यते ॥५८॥ 
' जो राजा निरन्तर नीतिसे जागतांहे उसकी मजा सुखसे सोतीहे उनको | 
कोई बाधा नहीं होती ओर जो राजा प्रमत्तचित्तसे सोजाताहै इसकी प्रजाको | 
गतेही सबेरा होजातांहे ॥ ५८ ॥ i 
. इतिस्म एवं मुनयो बभाषिरे नृपस्य राज्यस्य च साथ लक्षणम्‌ || ` 
é XN 
dedeg पारपाळयन्नयान्नरश्वरःपाठककल्पता TIT UA 
\ Be. भीकामन्दकीये FTA पनरक्षणमात्मरक्षणञ्च 
> नाम सप्तमः सगे! ॥७॥ 
इसमकार राजा ओर राजाके लक्षण पूर्वकालमें मनियोंने कहे हे सो इस 
# यकारस राजनीतिको पालन करताहुआ राजा मरनापतिके समान होतांहे ५९॥ 


इति ATR नीतिसारे भाषाटीकायां पुत्रेरक्षणमात्म- 
रक्षणश्च नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


2 


। अष्टमः सर्गः ८ 
00... —~<-O— 
उपतः काषदण्डा+यां सामात्यः सह मन्त्रिभिः । 
'दुगस्थाश्वन्तयत्साध TSS मण्डलाधिपः ॥ १ ॥ 
मकार काष आर Suey उक्तहुआ मण्डलका आधिपति महाराजा 
और मन्ियोंके सहित Sey स्थिति करके अच्छे 'राजमण्डलके 
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भाषाटीकासहितः । (७९) | 


रथी विराजते राजा विशुद्धे मण्डले चरन | 
अशुद्धे WSs सपन्शीयते रथचक्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
वशुद्धमण्डळम विचरण करताइआ राजा रथीकों समान शामत 
हाताह, ATA ISSA गमन करनेसे रथके Wedel समान विशीर्ण 
जाताह ॥ ९ 


रोचते सर्वभूतेभ्यः शशीवाखण्डमण्डलः । 

सम्पृणेबण्डछस्तम्भाद्विजिगीषुः सदा भवेत्‌ ॥ ३ 

| ` अखण्डमण्डळवाछे चन्द्रमाके समान वह सब पाणियोंसे शोभित होता 

|. हे इसकारण जीतनेकी इच्छावाळा सम्पूर्णमण्डलसे युक्त रहे ॥ ३ ॥ | 

.. अमात्यराषटरदुर्गाणि कोषो दण्डश्च पञ्चमः । 

` एताः प्रक्ृतयस्तज्ज्ञेविजिगीपोरुदाहृताः ॥ ४ ॥ 

`. अमात्य ( मंत्री ) राज्य, किला, कोष और पांचवा दण्ड यह शजनी- 

तिके जाननेवालोने जयकी -इच्छावाले राजाकी THA कहीहे ॥ ४ ॥ 

`. एताः पञ्च तथा मित्र सरमः पाथवीपतिः। | 
सप्तप्रकातिके राज्याभेत्युवाच बृहस्पातः ॥ ७॥ | 

| , पांच यह छठेमित्र और सातवा राजा यह सप्तमकृतिक सातमङ्कतिबाला | 

3 ` राज्य late ऐसा बृहस्पतिने कहाहे ॥ ५ ॥ [se 

सम्पन्नस्त रतिभिर्महोत्साहः FIAT 
जतमेषणशाळकश्च विजिंगापुरातंस्यृतः ॥ ६ ॥ 

` इन प्रकृतियोसे सम्पन्नहुआ उत्साहवान्‌ श्रमी राजा जीतनेकी निरन्तर 

1 'इच्छावाला विज्ञता कहलातोहे ॥ ६ ॥ ली 

1. कौलीने वदसेवित्वमृत्साहः स्थूललक्षिता । . 

चित्तज्ञता TRA प्रगलयं सत्यवादिता ॥ ७ 


Geo) कामन्दकीयनीतिसारः । 


कुलीनता, वृद्धननोंकी सेवा, उत्साह, स्यूललक्षिता, चित्तका ज्ञान, 
_ बुद्धिमत्ता, मगल्भता, सत्यवादिता ॥ ७॥ 
अदावसूत्रताऽक्षन TAY र्वपरधानता | 
देशकालन्ञता et सवङ्कशस्ाहष्णता ॥ ८ | 
Aaga नहोनी, AAA, AAT रखनी, अपनी प्रधानता, रखनी 
देशकालका ज्ञान होना, दृटता, SIRIA सहनशीलता ॥ ८ ॥ 
सवावज्ञांनता दाक्ष्य सदा सवृतमन्नता | 
अविसंवादिता शोये भक्तिन्नत्वं कृतज्ञता ॥ ९ ॥ 
सब वस्तुको यथार्थे जानना, चतुराई, सदा अपने मन्त्रको गुप्तरखना 
आजञाका भंग न करना, शूरता, भक्तिंका जानना कि यह पुरुष मुझसे मेम 
~ o रखता हे, अथवा कृतज्ञता ॥ ९ ॥ 
i श्रणागतवात्सल्यमर्माशत्वमचापलम । . 
RVING कातित्वं दीवदशिता ॥ १० ॥ 
# शरणमें आयेहएकी पालना करनी, सहनशीळता, चंचळता न करना 
` अपना कमे शास्त्रानुसार करना, कार्यकुशळता; दरदर्शिता ॥ १० ॥ . 
RIAA वामलवबकरपीरवारता | 
प्रक्रातस्फातता चात विजिंगाषगणाःस्यृताः ॥ ११ ॥` 
अमका सहना,धमोत्मा होना, कूरजनोसे रहित होना, मजाकी उन्नतिमें |. 
, ` तत्परता यह जयशील राजाकेगुण हैं ॥ १९ ॥ 
: सुबेगणेविहीनोऽपि स राजा थः प्रतापवान्‌ । 
प्रतापयक्ता द्यस्यान्त परान्सहा यूगानेव ॥ १९ ॥ | 
सम्पूर्ण गुणोसि हीन भी हो पर जो प्रतापी हे वही राजा है, प्रतापवान्‌ | 
. राजाही TSS नष्ट करसकता हे नेसे सिंह मगोको ॥ १२॥ | 


प्रतापसिद्धो नृपतिः प्रामोति महती श्रियम्‌ । 
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भापारीकासहितः 


(८९ 


तस्माहुत्थानयांगन प्रताप जनसंत्परस ॥ १३ ॥ 
` अतापसिद्ध राजा महालक्ष्मीको प्राप्त होता है, इससे चटाई करनेकी 
इच्छावाळा मथम TIA प्रताप दिखछावे ॥ १३ ॥ | 


एकाथामिनिवेशित्वमविलक्षणमुच्यते । | | | 

.  दारुणस्तु स्पृतः शत्रुविजिगीषुगुणान्वितः ॥ १४ ॥ ` 
एकही अर्थमें लगा हुआ जो दोनोका प्रयोजन हो वह हानिकर अबि- | 
क्षण कहाता ह गुणवान्‌ जयशीळ राजा दारुण WA कहांगया ह ॥ १४॥ A: 


ठुब्प्‌ःकराऽलसाऽसत्यः प्रमादा भारुरस्थर : 

मुढा याधाऽवसन्ता च सुखच्छया REIT TAN 
a) Spit, कूर, आलसी, असत्यवादी, प्रमादी, भीरु, अस्थिर, Bz, योधा- | i 
| ओंका तिरस्कार करनेवाळा शत्रु शीघ्रही सुखसे जीतलिया जाताहे॥ १५॥ | 
।  आरोमजरमरामृत्र मित्रामेत्रमतः परसू । 
ooo तथारिामत्रामचश्व वाजगाषाः पुरनस्थंताः ॥ १६॥ 
PA as और मित्र, sae मित्र, मित्रका मित्र, aah मित्रका मित्र. . 
जयशीळ राजा इनको अपनी दष्टिके सन्मुख GS अर्थात्‌ इनमें शत्रु, 
` शुका मित्र, age मित्रका मित्र शत्र हैं शेष मित्रहें ॥ १६ ॥ 
पाष्णय़ाहः स्मृतः पंश्वादाकन्दस्तदनन्तरम्‌ । 


आस्ारावनयाश्वव SUT मण्डल्यू ॥ १७. 
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(८२) कामन्दकीयनीतिसारः | 


विजेता और शत्र इनके मेळ होने और अनुग्रहमें मध्यम समर्थ होता 
और इनकी फूट होनेपर इनके मारनेमें मध्यमभी ही समर्थ होता है॥ १८ 
मण्डळ्लह चंतबामदासाना FTIR? | 
अनुंग्रहे संहतानां ध्वस्तानाच TI प्रभुः ॥ १९ ॥ 
इनके मण्डळ होनेमें अधिक. बली. उदांसीनवृत्तिसे रहनेवाला इन | 
मण्डल्यक्तोंके मेल होनेपर अनुग्रहकरनेमें और विरुद्ध होनेपर इन आरे | 
और बिजेताके संहारमें समर्थ होतांहे ॥ १९ ॥ | 
मुलप्रकृतयस्त्वेताश्वतस्नः परिकीतिताः । | । 
आहेव मन्त्रकृशळश्चतुष्कं FOSS मयः ॥ २० ॥ 
यही चारों मूल प्रकृति कही गई हैं मंत्रकुहाळ मयने इसीको मण्डल- 
' चतुष्ककहा है ॥ २० ॥ ` 
| ७. विजिगीषुररिमि्र पाष्णिमाहो$थ मध्यम 
| उदासीनः पृछोमन्द्री षटक मण्डलमूचतुः ॥ 27 ॥ 
विजेता नृपाति, शात, मित्र, पार्ष्णिग्राह (दोनो ओर वा पृष्ठभागके रक्षक) 
मध्यम और उदासीन इनका पुलोमा और इन्द्रने मण्डल षट्क कहोहे २१॥ 
उदासाना मध्यमश्व [वीजगाषीस्त मण्डलम । 
` उशना मण्डळाबद ME द्वादशराजकशू ॥ २२ ॥ 
उदासीन, मध्यमवृत्तिवाठा बिनेताका यह बारह राजा संयुक्त AVES 
, « JAAA कहा है ॥ २२ ॥ 
ठ्वाद्शाना नरन्द्राणामारामत्र पृथक पृथक | 
ARTAS N च ते च पृनर्मयः ॥ २३॥ 


PA 


INI SURES SISOS SINISE RSENS ७>फ जम 


NN 


' “इस बारह राजोमेंदी शत्र और मित्रोंके पृथक पथक भेदसे मयने इस 
_ कही २६ AVES मानाहे अर्थात्‌ १२ शत्रु १२ मित्र २ उदासीन और 
“मध्यम ॥ २३ ॥ PIER l र 
a र ee 
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भाषाटीकासहितः 


(८३) | 
शादशाना नरन्द्राणा qa पश्च पृथक पृथक | 


अनात्यायाश्र नळतारामनन्ताह भानवा; ॥ २४ ॥ 


इन बारह राजिकि पृथक्‌ पृथक्‌ अमात्य आदि प्रकृतियें भी शाखज्ञा- 
ताओंने वणेनकी हैं ॥ २४ ॥ 


सोळा द्वादश AAT ह्यमात्यायास्तथा च या 
ततिश्वाधिका ह्येताः सवे प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ ९५ ॥ ` 


इनम बारह राजा मुख्य आर मंत्री आदि पांच प्रकृति यह भी सब्‌ 
TAR आधक ७२ हातीह ॥ २५ ॥ 


उकरत्ारामत्राश्यामुभयारिस्तथा FEA | 

माळा द्वादश राजान इत्यशदशकं गुरुः ॥ २६ ॥ 
a AA आर TAY सयुक्त, तथा दोनों आर TA वा दोनों आर [मत्र 
l | JEAN बारह राजा यह बृहस्पतिने अष्टादशक मण्डल कहाहे ॥२६॥ 


ठ्न | 


|  टादशानामित्येषाममात्याथाः पृथक्‌ पथक्‌ । 
॥ |... अशेत्तरशतं त्वेतन्मण्डलं कवयो विदः ॥ २७ ॥ 


इनहा AIRRA मन्ना आदि पांच THA मिलकर यह १८+६ एकसो 
आठका मण्डळ हाजाताह ॥ २७ ॥ 


त | शशदशानामेतेषा मित्रं शः थक्‌ बधक 1 
.  चतुःपश्चाशत्कमिति विशालाक्षः प्रमाषते ॥ २८ ॥ | 
ओर इन्हीं अठांरहका शत्रुमित्र भेद पृथक करके विशालाक्षन ५४ | 


ORR मण्डळ ER अठारह तिगुना ५४ होता है शतु मित्र और 
` | उदासीन ॥२८॥ `| = 


` ACTA राज्ञामषार्यायाः पृथक्‌ पथक | | 
..  चेतुविशतिसयुक्त मण्डल [शात स्मृतस्‌ ॥ २९९ ॥ 


| (८४) कामन्द्कीयनीतिसारः । ड 

इन ५४ राजा और अमात्यादिके खंभावका पथक पृथक उपराक्त 

विचारकर अर्थात छहों स्वभाव SAT ३९४ का मण्डल FER IIRS 
सप्तप्रछातिक युक्त ATMA TA । 

चतुदेशकमेवेतन्मण्डलं परिचक्षते ॥ ३० il 

सात कृति प्रोसे यक विजयशील ATH जो चतुर्देशक मण्डळ कहाहेर 
मभण्डलानिकामेत्याहावाजगाध्वारमध्यमा 

YTD: पृथक चतः RRAIN जगः ॥ ३१॥ 

यकी इच्छावाले, शत्रु और मध्य इनका मण्डल निक वणेन कियोहे 

और यही पथक मित्रभी होनेसे छः प्रकारके मण्डळ षट्क कहातेहें ॥३१॥ 


> AMAA: प्रकृतय एकेकस्येव भूपतेः । 
मण्डळं मण्डलविदः पृटनिशत्क प्रचक्षते ॥ ३२ ॥ 
राजाका एक एक अमात्याद मक़ातय छः Be सावप मण्डलक जात 


MN å = 


नेवाळांने २६ मकार सहांतक मण्डळ कहाह ॥ ३९ ॥ 
सप्तप्रकातेकाः सव्व विजेगीष्वारिमध्यमाः । 
 एकवशत्कामित्याहुः परे च नथवादिनः ॥ ३३:॥ 
' ` सब जयशील, IJ ओर मध्य यह सातमक्ृतिसे संयुक्त हुए नीतिके 
 ज्ञाताओंने एकविंशत्क २१ मण्डल कहांहे ॥ ३३ ॥ 
चत्वारः पाथिवा मोळा: AFA: REETA 
अमात्यादाभरतश्व जगत्यक्षरसामितस्‌ ॥ ३४ ॥ 


SURAT अपन सत्र [मनासाहत अष्टकमण्डळ कहातेह; यह अमा 
ay ARF साहत [मठकर ४८ भद्वाछ मण्डळसञ्ञक होतेहे ॥ ३४ ॥ 


| 
ATT: पुरस्ताच ये wars प्रकीतिंताः | | 
दशक Sale गण्डलङ्ञाः प्रचक्षते ॥ ३% ॥ 


: 
j 
l 
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भाषारीकासहितः। . . (<a) l 


} 


दशाना भामपालानाममात्यायाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मण्डल मण्डलविदः पष्टिसंज्ञ प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 
इन्‌ दशराजाओंके अमात्यादि छः छः भेद पृथक २ करनेसे मण्डल 
ज्ञाताओंने WS ६० संज्ञक मण्डल कहाँहे ॥ ३६ ॥ 


॥| आमत्र पुरो नतुः पश्चिम चेति पञ्चकम्‌ । 
है, |. AARNA पृथक्‌ तेषां तिशत्क परिचक्षते ॥ Sell 


as आर [मत्र यह नताक आग आर WS पांच अमात्यादे पचक 
यह मण्डलक जाननवालान तिशत्कमण्डळ Hale ॥ ३७.॥ 


अररप्येबमेवेति इं दृष्टिमतां वरेः। | 
पञ्चक्रं मण्डल योज्ये त्रिशत्याञ्च मनीषिमिः ॥ ३८॥ | 
बुद्धिमानोंने शज्ुओमें ऐसे सब भाव देखेहें तब उनमें भी यह पाँचों | 
सत्रा आद्‌ युक्त करनस जरात्कमण्डर हाताह एसा AGH कहतह < । 
एव प्रकृती न्याय्ये इत्युवाच पराशरः। | | 
अभियोक्ता प्रधानः स्यात्तथा न्याय्योऽभियुज्यते ॥३९॥ | 


4 ms x > j कक, he is 
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पराशरने कहा है कि, यथार्थमें दोही मकृति हें. इनका अभियुक्त करः 
नेवाळा प्रधान कहाता है और वह न्यायसे युक्त होना चाहिये ॥ ३९ ॥ | 


परस्पराभियागेन विजिगीपोररेस्तथा । s 
अरित्वे विजिगीपृत्वे एका प्रकृतिरिष्यते ॥ ४० ॥ 
ag औरं जयशीलके परस्पर अभियोग होनेसे अरिपन और जयशील- 
| तामें एकही पति की है॥ ४०॥ 0 
इति भकारं बहुधा मण्डल परिचक्षे। | 
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(८६) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


सर्वलोक्रतीतं तृ स्फुटं द्वादशराजकस्‌ ॥ ४१ a 

इसभात बहुतमकारका AES कहागयाह आर सब छाकाका Ta - 
तिमें तो बारह राजोंका मण्डल कहा हैं ॥ ४१ ॥ ; 
. अष्टशाखं चतमल पशिपत्र दये स्थितसू | 


qaei ARS gå यो जानाति स्त नीतिवित्‌ ॥४२॥ 
आठ्शाखा, चार AS, ASIA, दा! IARA स्थित छ पुष्प, तान फल 
` वाले राजनीतिके वृक्षको जो भळीभातिसे जानता हे वही नीतिका 7 
वाळा । ४२ Il 4 i ग 

पाष्णिग्राहस्तथा$5सारः शत्रमित्रे WHAT) | 


1 


आक्रन्दो$थ तदासारों विजिंगोषारुदाहुते ॥ ४३॥ 
पार्णिग्राह इधर उधरके चलनेवाले,सेनाका फेलाव यह aT मित्रमेंकर 
ह सताका [नान्दत सम्धोन्धन करनवाळ ओर संनाके HSA जयशालके 
ai ४३२ il 

पुरा यायाद्िगद्येव मित्राभ्यां पाश्चमावरी । | 
पश्चिमाविव पूर्वीभ्यामरिं तन्मित्रमेव च ॥ ४४ ॥ 

l विग्रहवाळका आगंकरके . चळे, TAA यक्त सना पांश्रमभागम 
` पश्चिमके समान पू्वेमें अरि और उसके मित्रको GE ॥ ४४॥ |. 
. आरिमेत्रस्य मित्रन्तु ळतळत्येन भयसा । | 
सस्तभ्योभयामत्रेण Tals BAR ॥ ४५॥ । 

WAR THAR THAD [ळय स्वय बला[दिस कृतकृत्य हकर दाना | y 
MASER स्थिति किये पीछेसे राजा गमन व स्थिति किये पीछेसे राजा गमन केरे ॥ ४५ ॥ ! 


डवीक्षिकी, जयी, वाती, दण्डनीति यह मळ 


दो प्रकृति अभिमोज्य और अमियी |. ` 
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भाषाटीकासहितः .. (८७) 


आकन्द्नात्मना चेव पाष्णग्राह ISAT | 
आक्रन्दन तदासारमाकन्दासारभाजिना ॥ ४६ || 

| अपनी फट्कारसे पाण्णिग्राहोंकी पीडित करे फेलीहुई सेनाके प्रधान 
. उस अक्रन्दन फट्कारसे उत्साही होते हैं ॥ ४६ ॥ 


i मितेणेवात्मना चेव कुवीतोडरणं रिपोः । 


rae, AAT हि सामत्रण रिपुमित्रं प्रपीडयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ने । ARR द्वारा वा स्वयं aR उच्छेदकरे, ग्रहण केर मित्रद्वारा वा मि- - 


=~ 


रक्‌ मित्रद्धारा TSA AR पाडित करे ॥ ४७ ॥ 

; आरामत्रस्य FART पीडन पृथिवीर्पातेः । 
॥ कुर्वीतोभयमित्रण मित्रामित्रेण चेव हि ॥ ४८ ॥ 
a राजा शङ्के मित्रका वा शत्रुक मित्रके मित्रका पीडन अपने मित्र वा 
Han HAN कराने ॥ ४८ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन विजिगीषुः सदोत्थितः । 4 

पीडयेदहितं शत्रं मित्राणामन्तरन्तरामू ॥ ४९ ॥ | 
I ` इसकमसे सदा उन्नतिको प्राप्तहुआ राजा मित्रोंकी अन्तरासे अहित- | 


NE EIEN 


`. कारी TH पीडितकरे ॥ ४९ ॥ 
पीड्यमानो द्युमयतः सदोवुक्तेमेनीषिभिः । 
रिपृरुच्छेदमायाति तद्वशे चावतिट्ठते ॥ ५० ॥ 
सदा उद्यक्तहुए बुद्धिमानोंसे दोनों ओरसे पीडितहुआ शु नाशको | 
maak और जयशीलके वशमें होजातांहै ॥ ५० ॥ | A 
` सर्वोपायेन कुर्वीत सामान्यं मित्रमात्मसात्‌ । 
` भवन्ति मित्रादुच्छिन्ना: सुखच्छेयाहि शत्रव३॥५१॥ | 
i सब उपायोंसे शत्रुके सामान्य मित्रोंको अपने वशीभूत करे ANE | 
S ` रहित हुए शत्र सुखसे नाश होसकतेहें ॥ ५१ ॥ > 
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CEE): कामन्दकीयनीतिसारंः । 


कारणेनेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा । 
| रिपवो येन जायन्ते कारण तत्परित्यजेत ॥ ५२ ॥ 
कारणसेही मित्र और शत्र होजातेहे, निसकारणसे शत्रु बने RI 
कारण त्यागदे ॥ ५२ ॥ ; | 
प्राधान्येन हि सर्वत्र सर्वाः AAAS: । H 
तासां सैसर्जनाद्राजा सर्वाडी श्रियमश्नुते ॥ ५३ ॥ | 
प्रधानतास 433 प्रजाआका संगाठत कर मजाआका हमददास राजा | 
सबप्रकार ळक्ष्मीका प्राप्रहाताह ॥ ५२९ ॥ ४ 
` ` द्रचरान्माण्डलिकान्स्थानदुगनिवासिनः | 
मित्रीकृवीत तत्प्राणाः साधयन्तीह FST ॥ ५४॥ 
स्थान आर SiH दूर रहनवाळ माण्डाळक राजाका अपना THA दूती 
द्वारा करे वही इसके माणरूप होकर इसकी मण्डलकी साधना करते हैं५४ | 
चलेत्तदोजितबलो मध्यमो विजिगीषया । ` | | 
एकीभयारिणा तिष्टेदशक्तः सन्विमान्नमेत्‌ ॥ ५५ ॥ | 
| a उनस अपना बळ बठाकर जांतनका इच्छा करनवाला मध्यम च | | 
आर FAIR साथ एकत्र हा WSN सग्रामकर थांद अशक्त हा ता AAM | 
a 


सान्ध केरळ ॥५५॥ 
सहजः PATAT द्विविधः शत्रुरुच्यते। ` | 
सहजः स्वकुलोसन्न इतरः कार्यजः स्मृतः ॥५६॥ | 


य एक स्वाभाविक, एक कायसे यह दोप्रकारके AS होतेहे, स्वाभाविक | . 
' शङ्ख अपन कुलम उत्पन्नहुआ हाताह्‌, दूसरा कायसे उत्पन्न होताहे॥५६॥ |. 


| See उच्छदापचया काठ पाडन कषणन्तथा । | र 
इति बियाविदः प्राहुः शत्रो वृत्तं चतुविधम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । En CRN i 
उच्छेद, अपचय ( हरणकरना ) समयपर पीडा देनी और कर्षण यह | 
विद्वानोंने चारमकारकी शङ्जुकी स्थिति कहीहै ॥ ५७ ॥ | a 
रचन काषदण्डाअ्या महामात्यवधर्तथा । 
एतत्कबर्णामत्याह्राचाया पीडनं प्रसू ॥ Me N 
doo कीष और दण्डसे रहित करदेना, मधानमंत्रीको मारडाळना, आचा- 
| | यान इसका नाम क्षेण Hele इसके पीछे पीडनकरे ॥ ५८ ॥ 
समाशरयावहाना वा'दूबळ वा समाश्रेतः। | 
AFA: सम्पदा यक्त उच्छत्त भम्यनन्तरः॥ ५९ ॥ 


' . जो. किळेसे विहीन हो अथवा दुबळ किलेसे युक्तहो ऐसा रात्र सम्पदा- 
युक्त भी उच्छेदित होसक्ताहे ॥ ५९ ॥ | 


SIT पीडनं काले कुर्वीताश्रयमानिनः | 
समाश्रये दुर्गमाहुमित्र वा साथुसम्मतम ॥ ६० ॥ 
| ` किठमें स्थितहुएका समयपर कर्षण ओर पीडन करे समाश्रयही दुगेमे | 
| रहनेका नामै, और मित्रवर्गका अर्थ यह कि, सावुसम्मत हों ॥ ६० ॥ | 
विभीषणस्य सोदर्यस्तथा सूर्यसुतस्य च । | 
` सर्वतन्त्रापहारित्वात्तथोच्छेथो निजो ररेषुः ॥ ६१ ॥ | 
विभीषणके सगे भ्राताका तथा सूर्यपुजके सगेभ्राता,  युधिषठिरका सब- | 


SM Om 


` | कासे नीतिप्रयोग हरण होनेसे जैसे विनाश हुआ, इसीप्रकार सर्व तंत्रके i 


~ A 


॥ / हरणसे ag सहजमेंही विनाश होसकताहै ॥ ६१ ॥ | 

| TSR कम्म च वित्तञ्च विजानात [नजा CT: | 
। ' ` दहद्यन्तर्गतश्चेव शुष्कवक्षमिवानलः ॥ ६२ ॥ 
2 ` ` जो शत्र अपना छिद्रकम और घन जातताहै वह सूखे वृक्षको 
प 7 तर भीतर आमि जलछातीहे इसमकार जलता रहतांहै ॥ ६२॥ | 


वर्षेते पक्षेपातेन मित्रे यदुभयात्मकम | | | 
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., (९०) . कामन्दकीयनीतिसारः | 


वज्रीव हि त्रिशिरसं तदुच्छिन्यात्कृतत्वरः ॥ ६३ |: 
जो मित्र TAMAR दोनोंओर वर्तेताहे उसका शीघ्रही नष्टकरदेना 
` ` चाहिये जिसम्रकार इन्दने दैत्योंकी ओर भी मिलेहुए ओर RAT यज्ञभी 
` करतेहुए विश्वरूपको मारडाळा, इसने BIRT इस यज्ञमें देत्योंको भी | 
हुति दी थी ॥ ६३॥ | 

बालना विग्रहातस्य [द्विषतः Sessa. | | 
कुवातापचय शत्रारात्माच्छात्तावशङ्कया ॥ ६४॥ 
जब बलवान झत्रुसे निग्रह उपस्थित हुआहो तो कष्टमें पडे TAA अपने 
उच्छेदकी शंकासे TANS हरण करे, वा उसीको अपहरण करे ॥ ६४॥ |. 
यार्मञ्चाच्छथमान त [रप्रन्यः प्रवतत | : 
` ने तस्थाच्छात्तमान्वच्छत्कृवातन स्वगाचरमू NAN 
> ATH उच्छेद करनेसे कोई दूसरा शत्र उठ खडा हो.तो उसका नाश 
न करे अपने नेत्रगोचर TFG अर्थात्‌ आधीन THA ॥ ६५ ॥ 

_ वशागता [शपुयेस्तु विचलेहरवग्र 


तस्य संशमनायाशु तत्कुलीनं समुन्नयेत्‌ ॥ ६६ ॥ | 
जां राजु RAAN प्राप्तहुआ Sl तो वह यादे विग्रह करनेका उपास्थतहा | 
sq - aA सक शान्त करनेक AAAS] कळीनकोही सन्नद्वकर्‌॥ ] ell, 
विषं विषेण व्यथते a वजेणमिद्ते) | 
गजेन्द्रो दृश्सारेण गजेन्द्रेणेव बध्यते ॥ ६७ | 
गि ओषधी विषह, वजर वजसेही अर्थात्‌ हीरा होरेसेही 
Pa राज मत्तहाथयासंहा -बधाजाता हैं ॥ ६७ | 


ˆ मत्स्यो मत्स्य समादत्ते ज्ञातिज्ञातिमसंशयम्‌ । 


रावणोच्छित्तये रामो विभीषणमपूजयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


~ 


Lae aa 


CCD igilized’ Dy SANAT जकात ee ae y oa 
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मत्स्यही मत्स्यकोग्रहणकर खाजाताहे, इसीमकार ज्ञाति ज्ञातिको खाजाती 
हे रावणके नाशके निमित्त रामचन्द्रने विभीषणका सत्कार किया था॥६८॥ 


यस्मिन्मण्डलसङक्षोभः कृते भवति कम्मेणि | 
न तत्कु्याज्ञ मेधावी भ्रकतीरनुरञ्जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
। निस कर्मके करनेसे मजा मण्डळका संक्षोभहो, बुद्धिमानको side 
' कि, उस कायका न करके प्रगाका चित्त प्रसन्न कर ॥ ६९ I 
| साम्ना दानेन मानेन प्रकृतीरनुरञ्जयेत्‌ । 
` आत्मीया मेददण्डारयां परकीयाश्च दारयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
साम, दान आर मानस प्रक्रातका TAA कर, अपन भद आर दण्डाक |. 


SC 


उपायासे शज्जुआका SIT कर ॥ ७० ॥ 
आकोणे FOSS सब्बे मित्रेररिभिरेव च । | 
सवैः स्वार्थपरो लोकः कृतो मध्यस्थता कचित्‌॥ ७१॥ | 
सबही मण्डळ शत्रु और मित्रोसे भराहुआ हे, सभी छोग स्वार्थपर | 
मध्यस्थता कहा है ॥ ७९ ॥ 
भोगप्राप्त RAT मित्रमप्युपपीडयेत्‌ । 


अस्यन्तं विकृत हन्यात्स पापीयान्‌ AA: Wor 

यदि भोगको प्राप्रहआ ARA कुछ अपकार कर ता उसका भा पीडित if 
कर जो अत्यन्त अपकारी हो ता उसका नष्ट कर कारण के, वह पाप रचर | i 

रूप हं ॥ ७२ il : 
` अमित्राण्यपि कव्वीत मित्राण्युपचयावहान्‌ | | 
आहुतं वत्तमानान [मत्राण्याप पारत्यजत्‌ ॥ ७३ ॥ | 
| > यादे अपना led करत हा तो शब्नकोभी मित्र कर, आर याद मित्र 
| ` अहित कार्य करते, हों तो उनको भी त्यागदे ॥ ७३ ॥ | 4 
स बन्ध॒यांऽनबध्रात (easy वा [हताद्रः | a ड 


[डा | ` 
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अनरक्त विरक्त वा तान्मित्रमुपकार यत्‌ ॥ ७४ ॥ | 


वही बन्धु हे जो अपने प्रयोजनमें हितकारी हो तथा हितपूर्वक आंदर | 
करतांहे, अनुरक्त होतांहे विरक्त जो उपकार केरे वही बन्धु है ॥ ७४ ॥ | 


मित्रं ATA बहुशो ज्ञातदोषं परित्यजेत्‌ । | 

यजन्नभतदोष॑ हि धम्माथावुपहन्ति हि ॥ ७७ ॥ | 

' 'पमत्रक भाते बहुतसा विचार कर जब उसम दाष विदत हाजाय तब | 

रक उसका त्यागद याद उस बहुत दाषवालका त्याग न कर ता उसके धमे |. 
ओर अर्थ नष्ट होते हैं ॥ ७५ ॥ 

स्वयं दोषगुणान्वेषी भवेत्सवंत्र सवेदा । | 

स्वयं ज्ञातेषु दोषेषु शस्यते दण्डपातनम्‌ ॥ ७६ ॥ | 


आर सवने सदा स्वयहा गुण TA पराक्षा करता रहे, स्वयं दोष 
जानकर दण्ड दनम बड़ाई हाता हैं ॥ ७६ ॥ 


न ह्यविज्ञाय तत्त्वेन कोपं कुर्यात्कदाचन । | a 
'भुजङ्गमिवं मन्यन्ते निर्दोषक्रोध्न जनाः ॥ ७७॥ / ` 

विना ठोक अपराधके जाने कभी कोथ न करे जो राजा विना कारणके |. 
' कध करते हे प्रजालोग उनको सर्पके समान जानते हें ॥ ७७ ॥ a 


मित्राणामन्तर विद्यान्मध्यज्याय कनायसामस | 


अध्यज्यायःकनाया।से BAT च पृथक्पथक।।७८॥ 


मध्य, बड़े और छोटे मित्रोंका अन्तर जानता रहे, इन मध्य, ज्येष्ठ | ne 
ओर कनिष्ठोंके पृथक पथक्‌ कार्योको जाने ॥ ७८ ॥ ` ce 


q R Hegra श्रणयाचापि तद्विधम्‌ । ! | 

Maeg ये कुयस्तान्सवोस्तु परित्यजेत्‌ ॥ ७९ ॥ | 

. इनपर मिथ्या अभियोग न करे और इसभकारके मिथ्या अभियोगोंको |. 
FURS, जो मितरका भेद करावे उन सबको त्याग देना चाहिये ॥७९॥ | 


—-~ OF ote 
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भायागेक मात्सरिक माध्यस्थं पाक्षपातिकम्‌ । | 

र| - . सोपन्यासश्व जानीयादचः संशयितं तथा ॥ ८० ॥ 

॥ | पयोग करनेवाले, मत्सरी, मध्यवृत्तिमें रहनेवाले, पक्षपाती, वाक्यका | 

j | _ उपक्रम करनवाळ इनक Wd वचनाको जानना चाहय,॥ co ॥ 

प्रकाशपक्षग्रहर्ण न कुर्योत्सुहृदां स्वयम्‌ । 
AAT स्वयमेवाशु धारयेत्‌ ॥ <१ ॥ | 

- सुहृदाका पक्ष मकाररूपस स्वय ग्रहण न करना चाहिये. आर इनके 

परस्पर मत्सरका स्वयहा धारण कर ॥ ८१ Il 

कायस्य हि गरीयस्त्वान्नीचानामपि कालवित | 


i सतोऽपि दोषान्‌ प्रच्छाद्य गुणानप्यसतो वदेत्‌ ॥८२॥ | 

५ |. TAR अधिक होनेसे समयका जाननेवाळा नीचकेभी दोषोंको. छिपा- 
| कर असत्‌ भी गुणोंका उल्लेख करे चाहें उसमें दोषभी हों पर अपने कार्ये 

` । निमित्त गुणोंका उल्लेख करे ॥ ८२ ॥ 

| मायो मित्राणि कुर्वीत सवोवस्थानि भूपतिः ` | 

| बहुमित्रों हि शक्रोति वशे स्थापयितुं रिपून्‌ ॥८३ ॥ * 

| . राजा सब अवस्थामें प्रायः मित्रही करतारहे बहुत मित्रवाळाही शब्चु- Y 

| आओंको अपने वशमें करसकतांहे ॥ ८३ ॥ ह 
|, न तत्र fasta भ्राता न पिताऽन्योऽपि वा जनः । 


`...  पंसामापत्मतीकारे सन्तर यत्र तिष्ठति ॥ ८४ ॥ | 

| जहां पुरुषोंके आपाते आनेपर उसके दूरकरनेमें सन्मित्र उपस्थित रहतांहै 

`| उस स्थानमें भ्रांता, पिता वा और कोई जन उपस्थित नहीं होसकता॥८४॥ | 

 अमित्राण्यवतो मित्रैर्न गृण्हीयाइव्यतेः । | 
B मण्डलज्ञाः प्रचक्षते ॥ ८१५ | 
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टटप्रतिज्ञावाठे मित्रोसे अभित्रोंकी रक्षा करताहुआ उनको अहण न्‌ | 
` कर इसमकारसे मण्डलके जाननेवाछोंने मण्डलवृत्त वर्णन [HATE ॥८५॥ | 
| मित्रोदासीनरिपव एतन्मात्ने हि मण्डलम । | 
सम्पक्छोधनमेतेषामिति मण्डलशोधनमू ॥ ८६ ॥ | 
मित्र उदासीन और शत्र यही मण्डळहें इनकी भछीप्रकार खोज रखना | 
` मण्डलका शोध कहातांहे ॥ ८६ ॥ 
` इातस्म राजा नयवत्मेना AST SIA यगण्डलशु'&भाचरनू | 
विराजत साथावेशुद्धमण्डलः शरच्छशीबप्रातनन्दयन्प्रजाः< ७ |. 
ald का ० Alo मण्डलयानमण्डल्चारतश्चाथ्मःसंगः ८. . |. 
इसम्रकारसे राजा नीतिके मार्गमे चलताहुआ, उद्योगसे - मण्डळकी 
है गुद्धि करताहुआ महात्माओंके विशुद्धमण्डलमें विराजमान होताहै, और 
` UGH चन्दमाकी समान मजाको प्रसन्न FRR ॥ ८७ ॥ 
he दात MAAA AAN भाषाटाकायां मण्डलयोनिमण्डल 
क . चरितश्चाष्टमःसगः ॥ ८.॥ 


नवमः संगः ९. 
—<oO>>—- 


बढायसाभयुक्तस्तु नृपोऽनन्यप्रतिक्रिय 


| 

आपः सान्यमान्वच्छत्कुवोणः कालयापनाम्‌॥ १॥ | 
जब राजा RAJN आक्रान्त होजाय और कोई उपायं न सझे तब: 

मदमस्त हां काळ व्यतीत करता हुआ सन्धि करले | १ ॥ 


a य य 
F ` र pS 


a संगतसंवि होती हे ॥ ६ ॥ 


जा [केसी कारणस भी नहा cer ॥ ७ ॥ 


'जाननेवाळाने इसका RATA Hele ॥ ८ ॥ 
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भाषाटीकासहितः। (९८) A 


अद्ष्टनर आदिष्ट आत्मामिष SITE: । 
पारकयस्तथोच्छिन्नस्तथा च परिभूषणः ॥ ३ ॥ 
AZIR, आदए,आत्मामंष TAG WA, SESA, पारभषण॥ ३॥ 
स्कन्धोपनेयः सन्धिश्च षोडशः परिकीच्तितः । i 
` इति षांडशकं पराहुः सन्ति सम्धिविचक्षणाः ॥ ४ ॥, 
ओर स्कन्धोपनेय सन्थिकाये कुशळपृरुषेनि यह सोलह प्रकारकी संधिकही 
'कपारसन्धिविज्ञेयः केवलं समसन्धितः। | 
सम्प्रदानाद्ववति य उपहारः स उच्यते ॥ ५॥ 
 बराबरवाठेस AGRARI नाम कपालसंविहे,' जो दग्यदेनेसे होती हे. 
वृह उपहारसाध कहाताहे ॥ ५ ॥ 
सन्तानसन्धिविज्ञेयो दारिकादानपूर्वकः । 
Ae: सङ्गतसन्विरत AÑA उदाहृतः ॥ ६ ॥ | 
कन्यांदान करनसे संतानसंधि कहाती है, श्रेष्ठोंके साथ मित्रता कर- | 


यावदायःप्रमाणस्त समानार्थत्रयो जन 


सम्पत्ता च (ATA ACA न [मयत ॥ ७॥ | 
जबतक aT तबतक gA अर्थके प्रयोजन वाळी सम्पत्ति विपत्तिमे | 


सङ्गतः सान्वरवष अहढलात्सुवणवत्‌ | 


सोअरेः सन्धिकुशले: काञ्चनः परिकीत्तितः ॥८॥ | | 
यह संगतसंघि अत्युत्तम होनसे सुवणेके समान है आर दूसरे सन्पिके- d i 


भव्यामेकार्थसंसिद्धि समुदिश्य क्रियेत यः। | 


jomain, wy Cha mal | Ai rchi ives, E ah ne ५३ a ` 
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स उपन्यासकुशलेरुपन्यास उदाहृतः ॥ S ॥ 


N 


| जो किसी श्रेष्ठ कार्यके सिद्विके fer संधि की जाती है, उसको उप- | . 
न्पासज्ञाताओन उपन्याससाधे कहा ह ॥ ९ ॥ ५ 
Ooo मयास्योपत॒तं पूर्व ममाप्येष करिष्यति । | 
इति यः क्रियते सन्धिः प्रतीकारः स उच्यते॥ १ ०॥ | 

मॅन पहळे इसका उपकार किया हे यहभी मेरा उपकार करेगा, इसके |. 
Alaa जो संधि कीजाती हे उसे प्रतीकारसंधि कहते हें ॥ १०॥ | 1 
उपकारं करोम्यस्य ममाप्येष करिष्यति । | 
aga प्रतीकारो रामसुग्रीवयोरिव ॥ ११ ॥ 


j H इसका उपकार करता हू यह भी मरा उपकार करगा राम सुग्रावकी | - 
समान AEN मताकारसाचे कहाता ह॥ ११ ॥ : 


एकाथी सम्यगुदिश्य क्या यत्राभेगच्छतः | 
स संहतप्रयाणस्तु सन्धिः संयोग उच्यते ॥ १२ ॥ |` 


`` एक अर्थका भढाप्रकारसे SET करक जहां AGIRR गमन करत |. 
A RAM संधि होतीहे, वह संहितमयाणवाळी सयागसगांध कहातों हे ॥ १९ ॥ |: 


आवयोया अमुरुयात्यों मदथः साध्य इत्यापे । 


स्मन पणः भरक्रियते स सन्धिः पुरुषान्तरः ॥१३॥ 
हम दानाक मुख्य यााआसे हमारा प्रयोजन सद्ध हा एसा जिसमे पण 


> 
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यत्र तृम्यकदशन पणन [रपूर्वाजत | 
सन्वायत सान्वविद्गिगादिर्ः सन्धिरुच्यते ॥ १५॥ 


. RIPI कुछ अंश देकर मेळ किया जातांहे उसे संधिज्ञाताओे | | 
आदिष्टसंधि कहोहे ॥ १५ ॥ 5 


स्वसन्यन तु सन्धानमात्सामिष इति स्मृतः | 
कथते माणरक्षाथ सवेदानाइपग्रहः ॥ १ & il 
| अपनी सनासे जो संधि की जाती है, वह arene, और जो 
| .माणरक्षाके लिये सर्वस्व दान करना हे वह उपग्रहसंधि हे ॥ १६ ॥ 
क[षाशनाथ कुप्यन सवकोषेण वा पन 
शषिमळातरक्षार्थ पारक्य उदाहतः ॥ १७ ॥ 
जो कुळ कोशके अंशसे वा सब कोश देकर शेष प्रजाकी रक्षाके लिये 
संधि कीजाती है उसका नाम परिक्रय संधि कहा है ॥ १७ ॥ 
| वां साखतीनान्तु दानादुच्छिन्न उच्यते । 
सवभम्यात्थतफलादानन WAIT: ॥ १८ ॥ 
सारवाली उपजाऊ MAE देनेसे मेल करनेको उच्छिन्नसंधि कहतेहे, 
पृथ्वीसे उत्पन्न सब अन्न फलादिके देनेसे परिभूषणसंधि कहाती है ॥ १८॥ ' 
| परिच्छिन्नं फुलं यत्र स्कन्धः स्कन्धेन दीयते । 
स्कन्धोपनेयं तं पाहुः सन्धि सन्धिविदोजना:॥ १९॥ | 
ण. जहां थोड़े फलादि थाळीमें रख कन्थेपर लेजाकर भृत्यजन देतें, संधि 
| ` जाननेवालोंने उसको स्कन्धोपनेयसंवि कहाहे ॥ १९ ॥ 3 
a o RIRA मत्र सम्बन्वज्रेतथा। | 
ie: i - ` उपहारथ वक्ञयाश्रत्वारतव च सन्वयः ॥ २० ॥ ` 
|... परस्पर उपकार, मित्रता, सम्बन्ध और भेंट यह चार साधे विशेष 
"| ER कही हैं ॥ २० ॥ 
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एक एवोपहारस्तु सन्धिरेतन्मतं हि नः | 
' उपहारस्य भेदास्तु सर्वेऽन्ये मेत्रवॉज्जताः ॥ २१ ॥ || 
| हमार मतम एक उपहारसाध ही AS आर सब उपहारक भद ह वे 
मित्रतामे वित हैं ॥ २१ ॥ A 
अभियोक्ता बळी यस्मादलब्ध्वा न निवत्तते। || 
उपहाराहते तस्मात्सन्धिरन्यो न ATI ॥ २२ ॥ | 
. .  बंली चढ़ाई करनेवाला बिता छोमके निवृत नहीं होता, उससे उप- | ` 
j ` हारके सिंवाय दूसरी सन्धि हेही नहीँ ॥ २२ ॥ ~ 
बालो बडो दी्वरोगस्तथा ज्ञाविब॒हिष्कृतः । A 
| भारुको भीरुकजनो ZA लब्धजनस्तथा ॥ २३ ॥ | . 
बाळक, बूढा, दीपेकालका रोगी,नतिसे बाहर, डरपोक, दूसरेको भय | 
a $ उत्पन्न करनेवाला, SA, STAT ॥ २३ ॥ pion 
ह विरक्तप्रकतिथव विषयेष्वपिशक्तिमान्‌ । 
 अनेकचित्तमन्तरस्तु देवबाह्मणनिन्दक: ॥ २४॥ “| 
 विरक्तस्वभाववाळा, AAA अतितत्पर, अनेक चित्तोंके साथ मन्त्र | 
सम्मात BOT, देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला ॥ २४ ॥ 


| देवोपहतकश्वेव देवचिन्तक एव च | 
` दुभिक्षव्यसनोपेतो बळव्यसन ASS: ॥ २५ ॥ 


SRR rt 
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स्थित नहीं रहता, और सत्यधर्मसे रहित यह बीस प्रकारके पुरुषे ।२६॥ | 

| एतः सान्ध न कुवीत विगण्हीयाच PICT | | 

एत्‌ बगुह्यमाना TS क्षेत्र यानत RTANJ ॥ २७ ॥ | i 

इनसे संधि न कर, केवळ विग्रहही करे यह विग्रहको पराप्त होकर | 

` शीघहीं झाजुके वशमें होजाते हें ॥ २७ ॥ ; 

| बालस्य SANTANA छांको US । . | 3 

WE स्वसयशक्तस्य पराथकोहि युद्धयते ॥ २८ ॥ | 

. वाळक तो मभावशील नहींहोता इसकारण उससे कोई युद्धकीइच्छा नही. | 

करता जो स्वयं असमर्थ है दूसरेके निमित्त उससे कोन युद्धकरेगा ॥२८॥ 
उत्साहशाक्तहानवाइडा दावामयस्तथा। 

` स्वैरेव परिभूयेते द्वावप्येतावसंशयघ्‌ ॥ २९ ॥ | 

वृद्ध और SAT उत्साह तथा शक्तिहीन होनेसे यह दोनों स्वयंही | l 


> ७३ 


'तिरस्कृत रहतेहें ॥ २९ ॥ 
मुखोच्छेयस्तु भवाति सवज्ञाविबहिष्ठत poe | 
त एवैन विनिन्नन्ति ज्ञातयः STAT: ॥३०॥ | 


| ओर सब जातियोंसे बाहर कियाहुआ सुखसे छेदन करनेके योग्य होतांहै | 
|. और वे ज्ञातिके लोग अपने स्वार्थके वश होकर स्वयंही इसको मारतेहें३०॥ : 
भारुयद्पारत्यारात्त्वयमवावसीदात । oe 
गीरोऽप्यवीरपुरुषेः संग्रामे तैविंमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
a डरपोक युद्धके त्यागसे स्वयंही नष्ट होताहे, धीरपुरुष भी : 


T साथ हो तो संग्राममें उनके सहित उसको निवृत्त होना पडताह र ९ 
` ` ळुब्धस्यासंविभागित्वाल युद्यन्तेऽनुजीविन 
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all ee 

gè धन न देनेके कारण अनुजीवी युद्ध नहीं करते हैं, और वह | 

लोभी दानके न करनेसे उन अनुजीवियोंसेही मारदिया जाताहै ॥ ३९ ॥ | 

oO, Be 

सन्त्यज्यते प्रक्ातामावरक्तत्रकातयाव । T 

सखाभयाज्यो भवात विषयडप्यातसा ॥३३॥ i 

और विरक्तमक्ृतिवाले राजाको युद्धमंही उसकी सेना त्याग देतीहे | 

और विषयोंमें आतिआसक्त पुरुष सुखसे जीतलिया जाताहे ॥ २३॥ | 
Co >हगो भरति सन्त्रिणाश 

अंनेकचित्तमन्त्ररत द्वेष्यो भर्वति मन्त्रिणा । | 

A {SM CNR rS Ns पेक्ष्यते ; AG. 

अनवास्थताचेत्ततात्काय्य as स उपश्यत BIL 


` अनेकोके साथ सम्मतिवाछा मंत्रियोंसे दूषित होजाताहे और अनवस्थित 
i: J चंचळ | चित्त होनेसे कार्यमें वे मंत्री इसकी उपेक्षा करदेतेहें ॥ ३४ ॥ | 
सदा वम्मबलीयस्त्वादवाह्लणानन्द्का 
[वशाय्यन्त TIT दर्वापहतकास्तथा ॥ SA ॥ 
| र देवब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला अधर्मी होनेसे निबेठ होतांहे और |. 
. महां सदा वणी हे इसकारण वह पराजित होतांहे ओर देवसे हतहुए |. 
HET नष्ट हांनातेहं ॥ ३५ ॥ ह. 


WIAA ATA दवमेव है कारणम | 


ald दवपरा ध्यायन्नात्मना न विचेष्टते ॥ ३ ६ || 


सुम्पात्ते और विपत्तिमें देवही कारणहै, इसप्रकार देवका प्रधान मानने- |.. 
वाळा स्वय कुछ ष्टा नहा करता ॥ २६ ॥ - i 


दुभक्षव्यसनी चेव स्वयमेवावसीदति । 


ATREA AS शाक्तन्न जायते ॥ ३७ N 


ओर आपत्तिग्रसत स्वयंही नष्ट हुआहे, और सेनाके व्यसनको | . 
जा JaA ME नहा रखता ॥ ३७ ॥ i 


` अदेशस्थो हि रिपृणा स्वल्पकेनापि हन्यते । 


E “TRS 
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भाषाटीकासहितः। ' (१०१) | 


गराहोऽल्मीयानपि जले गजेन्द्रमपकर्षति ॥ ३८ ॥ i 
. अदश स्थित राजा छोटे शजुसेमी परास्त होजातहै थोडे जलमेस्थित 
हुआ भी ग्राह हाथीको खेंचळेताहे ॥ ३८ ॥ ` E 
बह्वमित्रस्तु सन्त्रस्तः श्येनमध्ये कपोतवत्‌ | 


यनव गच्छांते पथा तेनवाश वेनश्याति ॥ S9 Wel 
बहुत VIA भयभीत हुआ राजा गृद्धोंके मध्यमें कबूतरकी समान | 
जिस मार्गमें गमन करे उसीमें झी नष्ट होताहे ॥ ३९ ॥ त 
अकाल्युकंसन्यस्तु हन्यत कालयोविना | 
CUP] हतज्यातानिशाथ इव FIA: ॥ ४० ॥ | 
अकाठमें सेनाके उपयोग करनेवाळेको TIN युद्वकरनेत्राळा मार- | 
Sas, नेते रातम ज्योतिहत होनानेसे कोएको SH मारतेहें ॥ ४० ॥ 
AJIT न सन्दव्यात्कथश्वन | 


AAA 


स सन्थितोडप्यसाधुत्वादचिरायाति विक्रियाम॥४१॥ । 
| सत्य्‌, FAR रहितके साथ कभी सन्धि न करे, वह सन्धित होनेसे भी | 
र HATTA. कारण शोधही विकारको आराध होतोहे ॥ ४१.॥ : VAN ; | 
| 

| 

| 

1 

| 


सत्यायधामिकानाय्नातृसङ्वातवाब्‌ बली । i 

अनेकावजथी चात सनन्‍्वया: सत्त काचताः ॥४३॥ | 

सृत्यवाढ[, आर्य, र्ठ चमक AIA, अताय बन्चभास यक्त बलवान, a i 

, [ जातनंवाल यह सात परकारक पुरूष Alley कशवके यांग्य है ४२ ग H | 
सत्यञ्च पालयन्सत्यस्तन्धितो नेति विक्रियाम्‌ । | 

प्राणबापेष्वपि व्यक्तमायों नो यात्यनायेताम॥ ४३॥ | 

सत्यसधपरुष सत्यका पालन करताहुआ कभा TAMA आप नहा. 


| होता चाहे माणबाधाभी उपस्थित होजाय, पर आय्यपुरुष कभी अनाये- ` 
RAC OO a, 
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(१०२) कामन्दकीयनीतिसार! | 


धार्मिकस्याभियृक्तस्य सर्व एव हि युध्यते |` 
IMITA दुःखच्छ्या ह TMAR: ॥ BY ॥ 
TAA विपत्ति आनसे सबही युद्ध करते ह मजाका अनुराग और 
धर्म होनेसे वह बड़ी कठिनाईसे जीता जाता है ॥ ४४ ॥ 
सत्व: काय/प्यूनायण सम्पाप्यात्साद्याड त 
रेणुकायाः सुत इव मूळेष्वांपे न तिष्ठाते ॥ ४५ ॥ 
अनायेके साथ भी सन्धि केरे । कारण कि, वह प्राप्रकर सबही मदान 
करदेता हे वह रणुका पुत्र WAR समान अपने मलमें भी स्थिर 
el रहता ॥ ४५ ॥ 


सवातवान्यथा वणानांबंडः कण्टक 


= 
Q 


न शक्यते समुच्छेत भावृसइनबातवांस्तथा ॥ ०६ ॥ | + 
_ जिप्तप्कारसे घने मिलेहुए बॉस घनिष्ट और कांयेंसे युक्त होजाते हैं 
जार वह अच्छेद्य होजात हैं इसीपकार कुटुम्बी पुरुष सहजमें छेदन 
नहा किथाजाता ॥ ४६॥ 
समाकान्तस्य बलिना सर्व्मयत्नवतोऽपि हि | 
a ये र NR 06:50 T 
o हारणस्यव सिहेन शरणं नेह AT ॥ ४७ ॥ 
सम्पण यत्न करनेवाला भी बळी परुषोंसे आक्तान्त होकर सिहसे घिरे | 
QAT समान शरणका प्राप्न नहा करसकता ॥ ४७ Il ; i | 
इपदायच्छमानो हि सिंहो मत्तमिव द्विपम्‌ । 2 
Raka वळवांस्तस्मात्सन्येयः शिवमिच्छता॥४८॥ |. 
थाडासा छडा हुआ भी सिह मतवाठे हाथाका मारदता कारण 
TAA AVS उससे सन्धि GS ॥ ७८ ॥  _ . ; | : > 
Teal सह योडव्यमिति नास्ति निदर्शनम्‌ । . | ` 
| 


गतिवातन्चं हि घनः कदाचिदुपसर्पति ॥ ४९ ॥ |, 


CaF LE A 
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भाषाटीकासहिता (१० ३). 


` बलिक साथ निवळ युद्ध करना चाहिये, ऐसा कोई zara नहीं 
| हैं, कभी भी मेव पवनके प्रतिकूल नहीं चलता है ॥ ४९ ॥ 


बलायास भणमता काठ विक्रमतामापे | 
सम्पदा नापसपोन्त प्रतीपामिव निम्नगाः. ॥ ५० ॥ 
` |. समयपर पराक्रम करनेवाले तथा नम्र होनेवाले बळवान पुरुषकी सम्पत्ति | 
| कभी नहीं जाती जसे नीचानकी ओर बहनेवाली नदियें कभी नीचानकी 
| ओर आना नहीं छोडतीं ॥ ५० ॥ 
| जमद्थेः सुतस्येव सर्वे; सर्वत्र सर्वदा । 
| अआनगकयुङ्जायनः प्रतापादव भज्यत ॥ ५१ ॥ 
नंसददिके पुत्र परशुरामकी समान सबही सर्वत्र सब जगह अनेक युद्ध 
` | के जीतनेद,3 अपने प्रतापसेही भोग करते हें ॥ ५१ ॥ . 
| अनंकयुद्धविजयी सन्धानं यस्य गच्छति। ` 
|` ` TARI तस्याशु वशं गच्छन्ति शत्रवः ॥ ५२॥ . 
|. अनक युद्धोंके नीतनेवालेकी जिसके साथ संधि होजाताहे उसके ता | 
| पसे शीघही उसके शत्र उसके वेशीभूत होजात हैं ॥ ५२ ॥ 
p न जातु TERNA ARI है TNT | 
.. अद्रोहसमयं कत्या वभामिन्द; पुराब्यधीत्‌ ॥ ५३॥ 
_ सन्धि करके भी बुद्धिमान किसीका विश्वास न केर में फिर वेर न 
| करूंगा यह कहकर भी इन्दने वृत्र असुरको मारडाला ॥ ५३॥ | 
Rape याति पत्रा हि राज्यान्नीच्‌ः पिता तथा । 


=| 7 J arayu Foundation Trust, Delhi and gi gotri 
(१०४) . कामन्द्कीयनीतिसारः। ` 
निस बर्तावसे पुत्र निकृष्ट विकारी. होजाता ( बिगडजाता ) है तथा। 
` जिस वर्तावसे राजा पिता’ नीच विकारी होजाता है राजाका वह बता 
ळोकव्यवहारसे भिन्न कहाजाता हे अर्थात्‌ विरुद्ध हं ॥ ५४ ॥ at 
| अभियक्तो बळवता AR प्रयत्नवान्‌ | 
तहलीयस्तराहान SAAMI ET ॥ 535 ॥ 
राजा बळवातकी चढाइस अभियुक्त हो तो यत्नपूर्वेक दुर्गमें स्थित | 
हे और अपने छुटकारेके निमित्त ATT अधिक बलीका आह्वान करे५५॥ |. 
| स्वोत्साहशक्तिम॒द्रीक्ष्य विगण्हीयान्महत्तरस्‌ू । | 
N QA. mY Ae भ्‌ qa u Ps 
केसराव STAT भारद्वाजः ्रभाषत ॥ ASQ ॥ 


ओ 
अपनी उत्साहशक्तिको. देखकर महान्‌ पृरुषके साथ विग्रह करे निस |. 7२ 
प्रकार सिंह हाथीपर झपरता है यह भरद्रोजने कहा है ॥ ५६॥ | 1 


एकोऽपि सिंहः साहस यूथं मश्चाति दन्तिनः 
तस्मात्सह इवोदभ्रमात्मानं वीक्ष्य सम्पतेत्‌ ॥ Av lif 


एक सिंहभी सहस्रो हाथियोंके यूथको मथ डाळता है इसकारण सिं 
` इकी समान अपनेको उदग्र देखकर आक्रमण करे ॥ ५७ ॥ , 


ज्यायास हि ससैन्यस्य FUSE निघत: | 
FAUCET सव्र भवान्त RIRS ॥ ५८. ॥ | 


o ACI सनाको लिये बड़े TIMP मारता हुआ पतापसें बढता है, 
` ताइ सिद्धिमें सर्वत्र दूसरे शत्रु होते हैं ॥ ५८ ॥ 


o सन्यामच्छत्समनापे सान्दगधो विजयो यांधि | 
न्‌ हि संशयित कुयांदित्युवाच बृहस्पति! ॥ ५९ ॥ 


A कर ऐसा बृहस्पतिने कहांहे ॥ ५९ ॥ | Ht 


Aes; My AY, 


== 
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भाषाटीकासहित:। (०) 
-yry ; ALALA 
तत्सम्भवृदरातवाद्धकामः समेन सन्थानमिहोपगच्छेत । 
प च ` 
SAAT पट्यारवश्यमन्योन्यभेदीसमसञ्चिपातः। ६ ० ॥ 
| उसकी Tat अपनी वृद्धिकी इच्छा करता हुआ समान परुषे साथ 
| सावि करे, यदि दोनों घड़े कच्चे हों तो उनके परस्पर भेदसे अवद्य उनका 
. नाश होजाताहे ॥ ६० 


[शो भ्वति युद्धेन कदाचिद्भथोरपि । 
सुन्दापसुन्दावन्यान्य समवाया हतो न किंम॥ ६१ ॥ 
ओर कदाचित्‌ युद्धमें दोनोंकाही नाश होजातांहे क्‍या Feu सुन्द 


और उपसुन्द दोनोही परस्पर नहीं मारेगये “यह दोनों भ्राता एक स्त्री 
नेस |. पर मोहित हांगय उसखीने कहा तुम दोनोंमें जो बळी होगा उसे वरुंगी 


| यह दोनों परस्पर युद्ध करते २ मरगये इसप्रकार मायासे दोनों अनेय | । 
निशांचर AT ॥ ६१॥ a i 
i विहीनोऽपि gA व्यसने रिपुरागतः | | 
Tooo TAR हिमवत्तोयबिन्दुरिव भिती ॥ ६२ ॥ 


| 
` _ जनांसे विहीन तथा भळीमकार सन्धानको प्राप्त हुआ भी व्यसनमें प्राप्त | | 
| होकर आयाहुआ शत्र पृथ्वीमें पतित हुए जलबिन्दुके समान गिरकर दुःखी | 
| होताहे अथवा जैसे RARS प्रथ्वीमें गिरकर शीर्ण होतांहे तैसे वह रजा | 
दुखी होताहे ॥ ६२ ॥ भर ; a 
न सान्धासिच्छद्धानश्च तत्र Satay आगी. 
Ë तस्य विश्रम्भमालक्ष्य प्रहरेत्त गतस्पृहः ॥ ६३ ॥ | 
| ˆ हीनपुरुषके साथ कभी सन्धि न करे इसमें सम्देह नहीं कि,उसकेंसाथ | 
| विश्रासपूर्वक बातचीत करनेसे वह अवसर पाकर अवश्य महार करेगा ६३ | 
बळायस्ामसन्धाय त AMAA ATTA |  » 
तथा साध्वनुगन्तव्या यथा विशम्भमाशुयात्‌ ॥६४॥ | 


3 (१०६) ` कामन्द्कीयनीतिसारः । " 
बळवानके साथ संधि करके तथा उसके हदयमें मवेश करके पतापी। 
पुरुष उसका इसमकार अनुगमन करे निससे वह विश्वासको ग्राप्त होनाय६५॥ | 
। विश्रम्भी नित्यमुक्तो निगूढाकारचेष्टि 
मरियाण्येवाभिभाषेत यत्कार्य कार्य्यमेव तत्‌ ॥ ६५ ॥ 
विश्वासको प्राप्रकरताहुआ, नित्य उद्यांगी अपना आकार ओर चण |, 
छिपाये हुए प्रियवचन बोलता हुआ कार्यको साधताहै ॥ ६५ ॥ 
विश्रम्भालयतामातविशम्माल्हीयसुच्छात्‌ । 
विश्रम्भेण हि देवेन्द्रो दितेगभमघातयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
> विश्वाससेही प्रियताको प्राप्त होताहै, विश्वाससेही कार्यकी सफळताको | | 
' प्राप्त होताहे देखो विश्वाससेही इन्दने दितिका गर्भ नष्ट करदियाथा> ॥६६॥ 
युवराजन सन्धाय प्रधान्‌पुरुषणं वा 
तत. प्रकाप जनयदाभयाक्त RATAT: ॥ ६७ ॥| उ 


युवराज वा प्रधानपुरुषसे मेछकरके पीछे चटाई करनेको स्थिरमातिवा 
पर क्रोध करे ॥ ६७ ॥ 


अथोत्सगेण महता लेखेथाप्यात्मसंहितेः । . 

ANTERA प्रकुवीतात्मदूषणमू ॥ ६८॥ | 
[बश पना|दक दानसं अपनी ओरक VATA तथा मधनापुरुषास इस 
AJA SIG कराव अथवा इस AINE प्रधानपुरुषको षित कराव ६८ . 


 %९क समय हतपुत्रा दितिने करयपज्ञीको प्रसन्नकर यह वरमांगा कि, भरे ऐसा A 
' जी इन्द्रको मारे उन्होने तथास्तु कह एक व्रत बताया और कहा बालकके प्रगट Bad 
सोता शुद्ध रहना, यह कह उसको भालिंगनकर तपकरने चलेगये, दिति गर्भ धारणक 
` ` शुद्धतासे रहने लगी, इन्द्र इस मर्मको जानकर दि।तिकी सेवा करने लगे एकदिन [दित 
' ,भअशुचिमुखसेपायतकी ओर मुखकर सोगई यह देखकर इन्द्र वज ळे दितिके उदर 
ह प्रवेश कर गये, और गर्भके ४९ खण्ड करडाळे और इन्द्र उन सबके साथ. बाहर भागे 
` वेही सब मरत ey | . ' `¦ 


» 
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दूषित हि महामात्रे रिपुरुग्रोडपि थोमता । 


स्वपक्ष यस्य वश्‍वास इत्थ भतश्च नाष्करयः॥ ६९ ॥ ` | 
जिस समय सवानपुछ्प SIN. SA तो बुद्विमान्‌ उग्र aa अने | 
पक्षमं जिसका विश्वास हो उसेही नियत करे यह निश्रयहै ॥ ६९ ॥ | 


अररमात्यान्सन्ाय तदवस्थ समन्नयत्‌ | 


MPH वा शत्र रसदानेन सा TAT ॥ ७० ॥ 


IZÈ अमात्योंसे मेळकर उस राजाको अपने वशीभूत करे अथवा . 
किसी वद्यसे मिळकर कोई रस दिवाय ATH साधे || ७० ॥ 


A अरेः सर्वप्रयत्नेन पश्चात्कोप प्रकल्पयेंत्‌ । 
| पथ्चात्कोपमथातिश्न्ननुस्मृत्य प्रसांधयेत ॥ ७१ ॥ 


संब मयत्नसे IJA वशीभूत करके पीछे उसपर क्रोध दिखावे और | 

॥ उसके कार्योको स्मरणकर कोधको प्राप्त हो अपना कामे साथे ॥ ७१ ॥ | 

७) . उद्ेशक्ृतसंवासेश्चरेनेमित्तिकेररेः । 

| `` उपोढव्यसनादेशं कारयेत्साधलक्षणे; ॥ ७२॥ | | 

किसी बहानेसे उसके देशभे अपने पुरुषोंका निवास कराकर तथानेमि- 

"त्तिक कार्यवश अपने दूतोंको भेजकर जो अच्छे टक्षणवाले हों उनसे रा | 

४| जाके देशको व्यसनसंयुक्त करे ॥ ७२ ॥ Va 5 

=). तैयव्ययायासवधाददाष व्यपक्षयावक्षितसाधृकतत्य 

कः कामाचुपीडामापकाचे।दिच्छेन् विग्रह AAT हिंदोषाः ७ ३ 
a क्षय, RANEA, श्रम और वधादि दोषको विचारता हुआ अथवा साधुकृत्य 


(१ ०८ का कामन्दकायनीतिसारः f 


मुहर्महुआाकुलितानितानि तस्मान RAAR स्यात्‌७४| | 
“अपना शरीर, बळ, FEET और घन यह एक पलकमाममें इसरो 
हाजातेहें और वे सब वारंवार व्याकुळ होते हैं इसकारंण विद्धानको अति. 
विग्रह नहीं करना चाहिये ॥ ७४ ॥ A 


aega तथा राज्यमात्मान TUA च | 
युधि सन्देहदोलास्थं कोहि कुर्यादबाठिराः ॥ ७५॥| 
ae अपने सुहृद्‌, धन, राज्य, आत्मा और कीत्ति यह युद्धकी तराव. 
“स्थित होनाते हैं जाने किपरका पल्ला भारी होजाय तो एसी ea 
. कामको कोन AC ॥ ७' | iB 
aar प्रदानेन विभेदनेन सन्तापयेत्साथमियुज्यमानः । | | 
सन्धित्सुरेवास्य चहैन्य चक्रसीमान्तमायान्तमपेतस्नि 
FRUA युक्त हुआ साम, दान और भेदसे AIH सन्लापित 
और सन्धिको इच्छावाला जबतक शज्रुकी सेना सीमापर न आस्थित 


तवत संविकी इच्छा करे और जव सीमापर आनाय तब सन्धि नहीँ है७' 
o सुगुप्तिमाधाय सुसंहतेन बलेन धीरो विचरनरातिमू |, | 
MAT सुसम्पतप्तस्तते न सन्‍्तापमपैति त्तः ॥ ७७ I 

अपना सनाक साहित रक्षाम स्थित हकर धयवाच अपनी सनाकं पहि 


त्त SEH करता इभा AJA सन्तापित कर और स्वयं सन्तप्त हो तो 


«उस सन्ताप देनेका उद्योग करे। कारण कि, सन्तप्रसे संतापित होकर ट्स 
i a सब्तापको AA होता हे ॥ ७७ ॥ 


मु सन्धि Gg सन्थिवित्तमा बभाषिरे पूर्वतरा महपैय r 


Pa 


at 1.23 स 


Po AS = a 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसाऐे सान्धविकल्पो नाम . 
Ee BolT ती 


ey) 
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सन्धिके जाननेवाळे पूर्वेकालीन महषियोंने 


इसमकारसे सन्धिका वि- | 
चार कथन [कया ह्‌, 


शा राजा इसप्रकारसे देखभालकर विचारसे कार्य 
| करताडुआ PCM याप्रहोता है और इसमकारके ज्ञाता भ्र होतेहे ॥७८॥ ` 
९ इत आकामनदकीये नातसार भाषाटाकायां साल्यावेकरपॉ. | 

नाम नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ | 


| दशमः स॒गेः १४. 

की अमषापगहातानां मन्युसन्तप्तचेतसाम्‌ | 

| रपरापकारण Cai भवति विग्रहः ॥ १ ॥ 
द Hy दोनोंओर काषेका ग्रहण किये हुए RAS सन्तप्राचिक्तवाले परस्पर 
7 जपकारका AEST पुरुष्षका विग्रह उपस्थित हाता ह ॥ १ ॥ 


ञआत्मनाञयुदयाकारक्षी पीड्यमानः परेण वा । 

SARCIT: AAT हे वहम्‌ ॥ ३ ॥ च 
अपन SISA! इच्छा करनेवाला, अथवा WI पीडित हुआ . 
- अच्छ इशकाळ आर सनासं युक्त होकर विग्रह आरम्भ केरे ॥ २ ॥ 
ज्यवात्थानदशाना यानस्य च धनस्य च्‌ | 
पहारा मंदा मानः पाडा वेषायका तथा ॥ ३॥ . 


` राज्य, Gi, स्थान, देश, देशको पीडित सवारी, धन इनका हरणकर 7 a 
| छना, मद मान होना, करना ॥ 


ज्ञानाथधमेशक्तीनां विघातो देवभेव च । | 
AARAA तथा बन्यावनाशनस ॥ ४ ॥ 


| अपनी धर्मशक्तिके ज्ञानके निमित्त अथवा देवके ew होनेसे, मित्रके 3 
`| निमित्त, वा अपमान होनेसे तथा बन्धुविनाशंके कारणसे ॥ ४ ॥ 


ES YH 


cance नव 
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मतानप्रहविच्छेदस्तथा मण्डळदूषण्‌ | 
एकार्थामिनिवेशित्वमिति विश्रहयोनयः ॥ ५॥ | 
प्राणियाके अनुग्रहक बिगडनेस, वा मण्डलक दूषित करनस तथा एक i f 
प्रयोजनमें दोनाके छगनंस TAR उपस्थित होता ह ॥ Sal 
शाज्यक्लीस्थानुदेशानां दानेन च मदेन च । 
विग्रहस्य तु युक्तिज्ञैरिवि प्रशमन स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
si यक्तिके जाननंवालान राज्य, खी, स्थान आर देशोक aA जा! 
Ne विग्रह उपास्थत हुआ हे उसका शान्त उसके CERTI कहा ह, इस 9 
प्रकारसे उसको शान्ति कर ॥ ॥ 
एतदेव तु विज्ञेयं MAARATA 
ITAA शत्रोविषयत्रतिपीडनम ॥ ७ ॥ 
यही बातं अपने स्वार्थ और धर्मके विधात इए विग्रहमें जाननी,|. ` 
` जिसने अपना देशध्वेस कियाहो उस Ta देश पीडित करनेसे वहविग्र | `. 
s ह शान्त हाता ह ॥ ७ il ‘ 
यानापहारसम्भृते ज्ञानशक्तिविधातज । .. 
सथस्तदर्थथाङ्गेन क्षान्त्या चोपेक्षणेन च ॥ ८ ॥ 


जो सवारी आदिके हरणसे विग्रह उपस्थितहों वा ज्ञान और ज्ञानशीक्तिके = 
विधातसे उत्पन्न हुए विग्रहमें Weiss EIR केर. देनेमें ARA 


बातकी उपेक्षा करनेसे विग्रह शान्त होंतहैं वा दोनों प्रकारके विग्रह सहन 
दालितासे शान्त होजाते हैं ॥ ८ ॥ | 


अभम्मेश्ेहसंयुक्ते मित्रजात उपेक्षणम्‌ । 
आतवान्मत्रवग तु भाणानपि परित्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ | ` 


=" 
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हो तो वह अंपक्षासे शान्त होजाता है, परन्तु बुद्धिमान मित्रवर्गके विरोधी ._ 

के साथ विग्रह करके माणभी समपण करदे ॥ ९ ॥| व 
aag सम्भृतं मानेन प्रशमं नयेत । 

सामपूर्वं उपायो वा प्रणामो वाभिमानजे ॥ १० ॥ 

नो अपमानसे विग्रह उपस्थित हुआहो उसको मान देकर शान्त के 


| जो अभिमानसे उत्पन्न हुआ हो उसको arse उपाय और प्रणामसे | 
॥  गान्तःकंरे ॥ १० ॥ 


विह TARN बन्धुनाशसमुद्भवस्‌, । 
येन पीडा न जायेत ता विचक्षण: ॥ ११ ॥ 
जो विग्रह बन्धुके नाशसे उत्पन्न हुआहो इसमें बुद्धिमान वह उपाय 
र [जसम SISA घार पाडा उपास्थत हो इसका य @ HAAN 
योद्थपरित्यागमेकाथा[मिनिवेशजे 
वनापचारजाते तन्निरोध न समाचरत ॥ १२ ॥ 
. जो एकही श्रयोजनके निमित्त विग्रह उपस्थित हुआ उन दोनामस 
RHA अपना मर्याजन त्याग दना चाहिये जो धनके TARY हुआ हा 
| फिर उसका निराध न करनेस वह विग्रह शान्त होजाता हे ॥ १२ ॥ 
- ` केदाविदियहे पुंसां सेनाशर्तु जायते । 
` भृहाजनसमृत्पन्नं भेदेन प्रशभं नयेत ॥ १३ ॥ 


. x ri 
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al | | be ` कारंण कि, विग्रह करनेमें पुरुषोंका कभी २ सर्वनाश होजाता हे, | 
ह| ओर महाणनोंद्रारा उत्पन्न विग्रहको भेदसे शान्त करे ॥ १३ ॥ | 


भूतानृमहावच्छदजात तज वदात्ययथ | 
देवमेव तु देवोत्ये शमनं साधुसम्मतस्‌ ॥ 19 ॥ | 
जो प्राणियोंके अनुग्रहविच्छेद्स विग्रह हुआहों मियवचनसे उसको शांतकरे | 
और नो दैवकोपसे विग्रह हुआ हो तो देवकी प्रसन्नतास उसे शान्तकरे१४॥ _ 
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मण्डळक्षोभसम्भूतमुपायः प्रशम नयत | | 
सापत्न्यं वास्तुर्ज MAA वाऽज्ञातमपरावजस्‌ TAN | 


जो मण्डलके क्षोभसे विग्रह हुआ हो तो उपायोंद्रारा उसे शान्त करे, | 
सापत्नतसि उत्पन्न, वस्तुके निमित्तसे, Slee निमित्तसे वा अज्ञात तथा | . 


अपराधसे उत्पन्न ॥ १५ ॥ 
वेरप्रभेदनिपृणेवेरं पञ्चविधं स्मृतस्‌ । ` 
जातं भम्युपरोधेन तथा शक्तिविधातजमू ॥ १६॥ | 
मु यह पाँच मकारके वेर ATH भेद जाननेवाछोंने कहे है जो भूमिहरण तथा |. 
è शक्तिके विघातसे उत्पन्न हो ॥ १६॥ 
भुम्यनन्तरजात तु मण्डलक्षाभजन्तथा | 
चतवव वरजात बहुदन्तासुताध्जवात्‌ ॥ १७ | 
तथा दूसरा भ[मयापर तथा मण्डळक्षाभक कारण उत्पन्न हुआहा यह 
चार मकारका वर बहुदन्तांक GAT कहा हे ॥ १७ | 


`` कुलापराधजे वैते मन्यन्ते दे च मानवाः । 
` Rand निष्फलञ्च सन्दिग्वफछमेव च ॥ १८॥ 
` कुळ और अपराधके कारण उतपन्नहुए वैरोंके दो भेद मनुने मानेंहैं, वा 
a मनुष्योंके होते हैं कुछ फलवाले, निष्फळ तथा सान्द्ग्ध फलवाले॥१८॥ 
| तदात्व दाषजननमायत्याओंव HST | 
अपारज्ञातवायण दुष्टन स्ताम्भतोऽपे वा ॥ १९॥ 
` उसकी भाप्तिमें अर्थात्‌ वर्तमानकालमें दोषोंके भगट करनेवाले और 


परार्थ खीनिमित्तञ्ञ दीर्घकाठं द्विजोत्तमे 
ARMS देवयुक्तेन बलोडतसखेन च ॥ २० ॥ 


ES 
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दूसरक TT, SR निमित्त, दीर्धेकालतक श्रे ब्ाह्मणोंसे वैरसाधनेसे 
भकाळमे देवयुक्त होनेसे, बळसे मित्रको उच्छिन्न करनेसे ॥ २०॥ 


तदात्व फलसयक्तमायत्यां COUT | | 
आयत्या फलसयुक्त तदात्वे निष्फलं तथा ॥ २१॥ a 
| वतेमानमें फलकी प्राप्ति दीखनेसे, आगामिकाहमें फलप्राप्ति न होनेमें. a 
|= वा आगामकाल्म फलको प्राप्ति होनेमें और वर्तेमानमें निष्फठ ॥ २१ ॥ 
श्ताम षांडशावध न कृयादेव BERGE 
तदात्वायातसशुद्धमारभंत विचक्षण: ॥ २२ ॥ 


इसमकार यह सालहपकारके विग्रह न करने चाहिये, जो वतमान 
` और आगामिकालमें शुद्धहो उसको बुद्विमान्‌ आरंभ करे ॥ २२ ॥ 


'रात्वायातशुद्यान सवकम्माण | चन्‍्तयेत्‌ | 
तदात्वायतिसंशुद्धमातिशञ्चेव वाच्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वतमान और आगामिकाठमें शुद्धफल देनेवाले सब कार्याका आरंभ करे 
६ इन्‌ दोनोंकी शुदि बिचारनेवाळेकी निन्दा नहीं होती हे ॥ २३ ॥ 
` साध SPER alt कंग समाचरत्‌ | 

TITY लोकं नार्थठेशोपलोभितः ॥ २४ ॥ 
` जो श्रेष्ठ और दोनोंछोकोंका हितकारी कमे हो बुद्धिमान्को उसीका | 
` आरंभ करना चाहिये, और अर्थके लोभी बनकर केवळ इसी छोकके उप- | 

योगी कर्मको न करे ॥ २४ ॥ | 

` परलाकावरओान कुवाण दरतस्त्यजत | | 
इत्यागमप्रमाणत्वात्साधुकल्याणमाचरत्‌ ॥ २५ ॥ 
| .. TARA विरुद्धकर्मोके करनेवालेको दूरसेही त्यागदे, इसमकार शाखके | क 
| माणसे साधुकल्याणकारी कम करे ॥ २५ ॥ 
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( ११४) _ कामन्दकीयनीतिसारः । ` 


यदा मन्यत मातिमान्ह्पु्ट सवक AST | 
प्रस्य विपरीतञ्च तदा विधहमाचरत्‌ ॥ २६ ॥ | 
जब बुद्धिमान्‌ अपनी सेनाको दृष्ट पुष्ट देखे, और ATA इसके विपरीत | | 
देखे तब विग्रह करे ॥ २६ ॥ 
. स्फीतं चाप्यनुरकञ्च यदा प्रकृतिमण्डलम | . 
परस्य विपरीतञ्च तदा विधहयाचरत्‌ :॥ २७ ॥ . । 
जब अपना प्रकृतिमण्डळ, भरापुरा और अनुरक्तहो और TTT इसके | i 
विपरीतहों तब विग्रह करे ॥ २७ ॥ I 
भमिमित्रं हिरण्यञ्च AIEA फळं TAY | 1 


Da | 
भरामि, मित्र और सुबर्ण विग्रहके यह तीन Se, जब यह तीन अबः | 
य मिळनेकी संभावनाहो तब विग्रह करे ॥ २८ ॥ | 
गुरु वित्त ततो मित्र तस्माद्वमिगरीयसी । 
VATA: सर्वास्ता+्यो बन्धृसुहृ्रणाः ॥ २९ । 
सब वस्तुओं धन, धनसे मित्र, उससे भूमि, भामिसे ऐश्वये, उससे बन्धु 

और सुहृद्रण विशेषहें ॥ २९ ॥ eee 

RETR शत्रावुपायाचनिक्षिमेद्धः। 
उपायरप्यातब्यूढ: समं दण्डोऽपि शस्यते ॥ ३०॥ | ` 
_ पैडितको Sate कि, सबमकारसे अपनी सम्पत्तिके समान gre |. . 
जाभगमन कर, और आतेटुरूह उपायोंसे वशीभूत करे कारण कि, बर 
बरवा ण्डपातकी सराहनाहे ॥ ३० ॥ 


Rigitic 20 या oundatio PES ces 
भाषाटीकासहितः (११६) गी | 
RAR उचितह कि, MAEL उपायोंसे विग्रहकों शान्तकरे, कारण कि 
विजयकी माधि अचळ नहीं है, एकाएकी किसीके ऊपर प्रहार न करै॥ ३१॥ 
VUE वळवता SSAA शरियम | 
HATIR, वात्त न ASS कथञ्चन ॥ ३२॥ O 
ISIAN आकान्त हुआ अचळ छक्ष्मीको MARA हुआ वेतके समान 


वृत्तिका आश्रय करे कि जैसे पवन आदिके वेग आनेसे वेत झुकनातिहें | 


. सपेकी वृत्ति ( कि Saal फण उठाकर काटनेको उद्यत होताहे ) का आश्रय 
` कभी न करे ॥ ३२ ॥ 


l 

TATR: NA विपुलां श्रियम्‌ । | 

भुजज्ञवृत्तिगाणोति TIT तु FAST ॥ ३३ ॥ | 
. ऋषसे वेतसम्बन्धी वत्तिका आश्रय करने वाळा बडा छदमीका प्राप्त i 


N 


` होताहे, और सपेवृत्तिवाळा केवळ बधकोही मापन होतांहे ॥ ३ ३ ॥ 
AHATIA RAA JAETA प + | 


HIATT है क्रमप्राप्त BRI ॥ ३४ ॥ a 
गर प्रमत्तके समान्‌ बाहरी दिखावसे स्थितहुआ कूदकर बुद्धिमान | 


॥ 

ये प्रहारमापे AIAT । 
काले प्राप्त तु MTT ॥ ३७ ॥ 

४५ ओर क़छुएक समान अंग कर शुत्रका प्रहारभी सहन करे, ओर. 

3 4 2 द्विमान्‌ फिर समय देखकर कूरसर्पके समान उठे ॥ ३५ ॥ 

काल साइष्णागारवदसाहेष्णश्च Fad | 


AG, = 
a 


= (९१६) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


प्रसादवत्या हितलाकवत्तया WALT शत्राह्दय ALATA 


नयाग्रहस्तेनहिकाळउच्छितःप्रसह्यकुवांतकचमहा शय: ॥ ३७॥ | 
प्रसन्नतांकी वृत्तितं ठोककी हितकारीवृत्तिसे TAH हृदयम निरन्तर प्रवेश | | 
करके समयपर नीतके TAA बळात्कारसं उसका SAAD रशय़हणकेर | 


` कुलोद्गतं सत्यमुदारविक्रमं स्थिरं waa श्वतिमन्तमूजितम । || 
` अतीवदातारमुपेतवत्सलं सुटुःप्रसाध्यं प्रवदन्तिविद्विषघ्‌॥ ३८॥ 


HOT माप्त सत्य आर SERRATIS, RAIA, BAM, Ge Aly: 


होसकताहै ॥ ३८ ॥ | 
` असत्यता निदुरता कृतज्ञता भयं प्रमादोऽछस्तता विषादिता । | 
वृथामेमानो झ्यतिदीवस्तत्रतातथाङ्गनाक्षादिविनाशनंश्रियः ३९ 


यह छक्ष्मीके विनाश करनेवाछेहें ॥ ३९ ॥ 


1. अताऽन्यथा साथजनस्यप्तम्मतकरातिवियानपधातमात्मनः ४ 


बह अपनाही घात करतांहे ॥ ४० ॥ 
समान्वता राज्यपदान्ननीषया चरक्षणवाक्षतमण्डछाक्गय्‌ः | 


| g होत शाकामन्दकाये नोतिसारे AIEE नाम 


हो ओर समयंपर प्रियवचन कहताहुआ PATA AIA उठाव ॥३६॥ | 


I NE) 


है SATS, आंतिदानीं, शरणागतवत्सळ WZ बडा कठिनाईसे वशीभूत | | 


असत्यता, निदुराई, अकृतज्ञता, भथ, TAR, आलस्य, विषाद, वृथा |. 
` ` अभिमान, अतिदीवेसूत्रता, तथा निरन्तर खीसमोंगंम ओर. पाशेका खेळ | 


| इति स्मदोपान्वितमाशुविद्विषत्रिशक्तियृक्तोबिजिगीषया वजेत्‌ । | 


इसमकारक दाषयुक्त राजापर जीतनेको इच्छा करनेवाला तीन शक्ति- |. 
युक्त हाकर चटाई सस अन्यथा साधुननसम्मतपर चटाई करस 


जपो विग्रहमार्गमास्थितः स्थिरोयमःसम्भयतेतसतिदवये। ४ १॥ | 


दशमः सर्गः ॥ १०॥ |. 


Hy 


वा, 


भाषाटीकासहितः । | ११७) ह 


| | -राज्यपदकी उन्नतिकी इच्छा करताहुआ अपने दूतोंसे मण्डलकी क्रिया 
| देखनेवाला राजा इसप्रकार विग्रहके मार्गमें स्थितहआ सिद्धिके, निमि 
| | ‹ स्थिरतासे उद्यम करे ॥ ४१ ॥ 
l । दात AMARRA नातिसार भाव्टी० विग्र करपानामदशमः सगे: ॥१०॥ 


|. 
एकादशः सर्गः ११. 
—<-O>— 
| उत्ङ्बळवीरयस्य विजिगीपोजयेषिण: । 
`  गुणानुरक्तप्रकृतेर्यात्रायानमिति स्मृतस्‌ ॥ १ ॥ | 


AIA उत्कृष्ट, जीतनेकी इच्छावाळे,जयशील,मक्रातिके गुणोंमें अनु 
रक्त राजाकी यात्रा यान कहींहे ॥९॥ 
Tet सन्वाय तथा सम्भुयाथ प्रसङ्गतः । 
उपेक्षा चेति निषुणेयान पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ | 
लड़ाईके लिये, मिलकर, ar होकर और प्रसगसे, उपेक्षासे यह पांच 
| भकारका यान ( चढाई ) विद्वानोंने कहीहै ॥ २ ॥ प 
विगृद्य याति हि यदा सर्वाञ्छत्रोगेणान बलात | 
विगद्ययानं यानज्ञास्तदाचार्याः प्रचक्षते ॥ ३ ॥ | 
जब TIA गणके ऊपर बलसे लड़ाई करके गमनकरे, उसको यान 
के जाननेवाले आचाये विगृह्ययान कहते हैं ॥ | 
 आअरामत्राण सवाण स्वामनेः सवता बात \ 
विगृह्य चाभिगमनं विगृह्मगमनं स्मृतम्‌ ४ ॥ 
सम्पूर्ण TIA मित्रोंकी अपने सब मित्रोके संग TSS लड़ाकर AST 
जो चढनाहै उसको विगुह्ययान कहते हैं ॥ ४ ॥ | 
सन्धायान्यत्र यात्राया पाष्णयाहण TAN | 
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36) कामन्दकीयनीतिसाः । ` 


'सन्धायगमनं प्रोक्त तजिगीषो: फलाथिनः ॥ ५॥ | 
` अन्यपर चटाईके समय पीछेके ATH साथ संधिकरके गमन करने- 
वाळेको जीतनेके फलके अभिळापी राजाका संघायगमन FETE ॥ ५. 
एकाभय यदकत्र सामन्त ATI: 
शक्तिशोचयुतेर्यानं सम्भूयगमनं हि तत्‌ ॥ ६॥ | 
aq एकराजा अपने सामंत साथी उन राजाओंके संग मिळकर गमन | 


उभयोरपि यानं इयोः प्रकतिनाशने | 
सम्भूययानं तत्रोक्तं हनुमत्सूर्ययोरिव ॥ ७ ॥ 
अथवा जहा दा जन ळकर शङ्का मजाना fey चलते हं उप- 
का नामभा सम्भययान ह ANIR EAH सु समाप साथ चछ 
i j ` कर गमन करतथ ॥ ७ lt । } 
i अल्पसारानुपादाय प्रतिज्ञाय फलोदयम्‌ । 
' गम्यते RRA सम्भूयगमनं हि तत्‌ ॥ < ॥ | 
` थाड! सनाय फरक उद्यका इच्छा कर जा शवक ऊपर चटाई है 
उसका सम्भययान कहते ह ॥ ८ || 
` अन्यत्र प्रस्थितः सङ्गादन्य्रेव च गच्छति । 


KANT PIA शल्या [नेदशूनमू ॥ ९ 


oe 


2 
Digitized Sy: Cal aor यया पच णा SEND reg $ 
_ भाषारीकासहितः। ` CR) गढ 
1 जो बढवान्‌ राजा शत्रुपर गमन करे और वहां विपरीत फळ मिळेतो | | | 
| उसकी उपेक्षा ( छोड़ने ) को उपेक्षायान कहते हैं ॥ १० ॥ | 
[नवातकवचान्‌ [हेत्या [हिरण्यपरवासिन 


याऽथ पान शृगया तथाऽक्षा दवाप्वातश्च बहप्रकार: । 
दात WIGS व्यसन त्यनेन संभान्वता यो व्यसनी स गम्यः१ २ 
| o RAH अनुरक्त, मद्यपान तथा मगयामें आप्षक्त, पसे खेळनेबाळे देवो- 
| पाती, TE हीनता इत्यादि बहुत पकारके व्यसन हें, इनसे जो युक्त 
है वही गमनके योग्य है अर्थात्‌ उसपर चटाई करे ॥ १२ ॥ 
Fe पटयति : समता 
परस्परस्य सामथ्याविवातादासन स्मृतसू । . 
श्य 21 यान Si > धमच्य 
SA (ASTI तत्पश्वाविधमुच्यत ॥ १३ ॥ 
परस्परकी सामथ्येके विधातसे जो युद्धसे वेठ रहनाहे कि,जिसमें शत्रु जे 


| उपक्षायानभास्थाय निजघान TAT: ॥ ११ ॥* 
| जिसमकार अजुनने हिरण्यपुरवासी जनोंको छोड़कर अर्थात उनकी 
[| ˆ उपेक्षा करके निवातकवचोंका संहार किया यह कथा भारतमें पसिद्धहै १ ९॥ 
। |. 


AN Sos OT Ee 


| ; उसका आसन कहते हे वह पाचमकारका हैं ॥ १२ ॥ 
`` अन्योन्याकान्तिकरणं निगद्यासनमुच्यये | 
आरं विगद्यावस्थानं AIARA ॥ १४ | 
|... परस्पर एक दूसरक आक्रमणक निभित्त स्यत हनक विणह्यासन हट 
3 a कहते हैं अथवा WIA विग्रह करके बेठ रहनेको विंगृद्यासन कहते Ae 
यदा दुर्गस्थितः AA नेवे शक्पतें।. | 
WAA तदासीत चिछलास्यासासीवबाबू ॥ १% ॥ | 
निसंसमय Se स्थितहुआ शत्र ग्रहण न कियाजाय तब इससे विग्रह 
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विच्छिन्नबीबधासारं प्रक्षीणयवसेन्धवम्‌ । 
विगद्यमानः प्रकृति कालेनेव वशन्नयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


WIR भारटोनेकी बहगी SHS भुसई TAH नष्ट करक AAA सजा में जब | 
शंजाक सग अनबन तथा युद्ध दख उससमय ASA वराभित HEU १६॥ | 


अरेश्च विजिगीषोश्च विग्रहे हीयमानयो 
सन्धाय यदवस्थानं सन्धायासनमृच्यते ॥ १७ ॥ 


जब शत्रु और जीतनेवाला दोनो युद्धमें हीन होय उस समय मिल- | 


_ कर बैठ रहनेको संधायआसन कहते हैं ॥ १७ ॥ 
` निवातकवचः साड रावणः शत्रुरावण: । : 
FATTER कला सन्यायासनमास्थितः ॥ १८ ॥ 
d निसमकार IFR रुवानेवाळे रावणने निवातकवचोसे युद्धकर फिर 
बह्माजीको बीचर्मे कर सन्थायआसनसे स्थिति की ॥ १८ ॥ 
उदासीने मध्यमे च समानप्रतिशड्ष्या । 
SPAI समृत्थान सम्भूयासनमुच्यृते ॥ १९ ॥ 


उभयाराह वाञ्छेत विनाशमुभयोरापे। . 
सम्भूयेन प्रतिव्यहेदविक तत्त्व धर्मणा N Qo | 


. सम्भूयासनम स्थितहुआ सेनाको व्यरहितकंरे ॥ २० ॥ 


a PARICA प्रसक्ेनेह केनचित्‌ । 
आसन AIA: भसङ्गासनमुच्यते ॥ २१ ॥ 


' जानाहै उसको प्रसंगासन Rete ॥ २१ ॥ | 


` उदासीन और मध्यवृत्तिवालेमें अपनी समानताका शकासे जो मिल- 
कर स्थितहा समुत्यान करना हं उसकी सम्भयआसन कहते ह ॥ १९॥ |` 


जब दोनाही दोनोंके नाशकी इच्छा करतही तो धर्मका जाननेवाला 


` अन्यस्थानर्मं गमनकी इच्छासे अन्यत्र गमन करके जो स्थिति कर रह- | 
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आरत प्रद्यारमीवकमुपक्षासनमुच्यते । 


उपक्षां SAMAK पारजातग्रह प्रात ॥ २२ Wp 
| जो agar आधिक जानकर उसके बळके कारण उपेक्षा करके स्थितृहो 
। | रहनांहे उसको उपेक्षासन कहते हैं । नेसे जब कृष्णचन्द्रने सत्यभामाके 
| | निमित्त स्वगेसे कल्पवृक्ष हरण किया तब इन्द्रने अधिक बल जानकर उनके -. 
| साथ युद्ध न किया उपेक्षा कर वेठरहा ॥ २२ ॥ 
उपेक्षितस्य चान्येस्तु कारणेनेह केन चित्‌ । | 
आसनं रुक्मिण CF तदुपेक्षासनं स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वा किसी कारणले दूसरोंसे उपेक्षित होनेसे रुकमीके समान स्थितहो 
हनेका नाम उपेक्षासनेहे | जिसप्रकार कृष्णसे युद्ध करने उपरान्त रुक्मी- 
को जब किसीने सहायता न दी तब वह उपेक्षाकर बैठरहा ॥ २३ ॥ 
PSFN वाचात्मान संमपयचू | 


देधाभावेन वत्तत काकाक्षवदळाक्षतः ॥ २४ ॥ 

'ब॒ळी शत्रुओके मध्यमें वाणीसे अपनेको समर्पण करताहुआ काकके _ : 

नेत्रकी समाने कभी किसीको कभी किसीको देखताहुआ देधीभावसे ad 
[कै किसीको प्रतीति न हो ॥ २४ ॥ 

`` यापयेबत्नमास्थाय सनिरृष्ट्मारे तयोः 


SAAN सम्पात सवेत TETTA ॥ २% ॥ 
उन दोनों शत्रुओंके समीप होनेपर यलसे स्थिंतहो समय बितावे और 
a जब दोनोंहीकी चढाइहो तो बलवानका आश्रय करें ॥ २५ ॥ 
। qa द्वा्पि नेच्छेतां संश्लेषं जातसंविदे | | 
तदोपगच्छेततच्छत्रमधिकं वापि संश्रयेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
और जब कोधके कारण वे दोनोंही मेळकी इच्छा न करें तब उनके 2 a 
| IRA मेळकरे वा उनसे अधिकका आश्रय करे ॥ २६ ॥ Res 
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देवीभावो द्विधा परोक्तः स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः । 
स्वतन्त्र उक्तो ह्न्यस्तु यः स्यादुभयचेतनः ॥ २७॥ 

स्वतंत्र आर परतंत्र ओर भदस दा कारका धाभाव Tele, अपने 

आधीन खतन आर दसरक आश्रयका दखना परते ॥ २७ ॥ 


च्छियमानों बलिना निरुपायप्रतिक्रियः । |; 
कुलोडतं सत्यमार्यमाश्रयेत बलोत्कटः २८ ॥ | 


तो HEY वृत्त सत्यशील बळवान्‌ आर्य्यपुरुषका आश्रय कर ॥ २८ ॥ 
तददशनोपास्तिकता नित्यं तद्घावभाविता । | 
तत्कारिता प्रश्रयिता वृत्तं संश्रयिणः स्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
/ उसके दर्शनमें प्रोतिहोनी नित्य उसके AAA भावित रहना, उसके 
कायम तत्परता यह आाश्रतका JAA CAMS ॥ २५ Il 
- आशिक्षितनयःसिंहो हन्तीमं केवलं बलात्‌ । 
तञ्च धारो नरस्तेषां शतानि मतिमाञ्जयेत्‌ || ३०॥ 


नातक न सांखइए [सह केवळ JSST नष्ट ACS, ओर शिक्षित 
धारपुरूष अपनी नातिसं उन सकडाको मारताह ॥ ३० | R 


पश्याद्ेदरतोऽपायान्सूपायप्रतिपत्तिभिः । 
. भवान्त हि BOTTA विद्व द्विश्चिन्तिताःक्रियाः।७३१॥ |. 
' दरसही विपत्तियोंकी आताइआ देखकर न. विद्वान्‌ पहलेसेही उनकी प्रति- | 
[कयाका विचारताह, ता वह उनको TASES क्रिया फलवती हांत वीहि ३१॥ 
STAT लिप्सेत काळं वीक्ष्य समुत्पतेत्‌ । 
पश्चात्तापाय निष्टा विक्रमेकरसज्ञता ॥ ३२ ॥ 


© उपायपूवकही किसी वस्तुकी इच्छाकरे और समय देखकर आक्रमण |... 
- ` करे और केवळ विकमहीकी TATA पश्चात्तापके निमित्त कहीगई है ॥३२॥ | 
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शक्याशकयपरिच्छेदं PAZZA प्रसन्नया | 
TS दन्तमडूगय दन्तिनः शेळताडनम ॥ ३३ ॥ 
अपना [नमळ वादस शाक्य आर अशक्यका MSs करता चाहय 
l [बना ॥वचार कयाजाय ता हाथीका पवेतपर प्रहार कवळ तेकें भङ्ग 


= 


| केही निमित्त होताहे ॥ ३३ | 
अशकफ्यारम्मवुत्तीनां कुतः क्वेशाइते फलम्‌ । 


हो| भवन्ति परितापिन्यो व्यक्तं कर्मविपत्तयः ॥ ३४ ॥ 

' | जो अशक्य होकर किसीकार्यका आरम्भ करते हें, उनको क्लेशके 
| सिवाय ओर कया ठाभहे,कर्मासे आईहुई विपत्ति परिताप देनेवाळी होतींहेद४ | 
॥ | .  बुद्धया बोधानुगतया परीयात्सम्पदः पदम्‌ । 


ANNE 


o सुविशुद्धपदन्यासः पर्वता्रमिवोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानसम्पन्न JEN [वचार कणनस मनुष्य सम्पात्तकं पदकी प्राप्रहाता 


` | हे, जैसे समझकर चरण रखनेसे मनुष्य पवेतके ऊपर पहुँचनाताहै ॥३५॥ | 


` दुरारोहं पद राज्ञां सर्वलोकनमस्कृतम्‌ | 


.  अल्यताप्यपचारण ाह्लण्यामव दुष्यात ॥ ३६ Ul 
`. सव ठोकोंके नमस्कार करनेयोग्य राजपद्पर आरूट होना बड़ा कठिनहे 


आरब्बान JAUNA कायण्याप्तनबाछा[भः । 


वनानोव मनोहारि प्रयच्छन्त्यचिरात्फलम्‌ ॥ ३७॥ १ | 


—— Cs 
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भळीमकार आरम्भ कियाहुआ काय्रे यादि निष्फळ भी होजाय तो वह | 
` इसमकार ताप नहीं देता जेसा मोहयुक्त होकर करनेसे ताप देता हे॥३८॥ | . 
यत्त सम्यगुपक्रान्त का्यंसंताहूपययंथ | 


ुमास्तन्नानुपालम्यो देवान्तरितपोरुषः ॥ ३९ ॥ | 
जो भलीम्रकारसे आरम्भ किया कार्य विपरीत होजाय तो पुरुषको l 
उसमें ताना देना न चाहिये कारण कि, उस पुरुपार्थके बिगांड़नेमें देव |. 
कारण हे॥ ३९ ॥ | i 
प्रयत्नस्तावदास्थेसः फलायामलबुडिना | A 
` अपर्वभङ्गानिपूणं शें देवसमाश्रितस्‌ ॥ ४७० ॥ |` 
Rae बुद्धिसे फलके निमित्त प्रयत्न करना चाहिये, और यदि वह|. 
` 'कुसमय भेग होजाय तो उसमें देवही कारण हे ॥ ४० ॥ i 
आत्मानश्च परांश्वेव ज्ञात्वा धीरः RTT | ; 
एतदेव हि विज्ञानं यदात्मपरवेदनम्‌ ॥ ४9 
बुद्धिमान्‌ अपने और पराये बलको देखकर उसपर महारकरे, यही परम |. . 
विज्ञान हे जो अपने ओर पराये बछकी भळीमाति परीक्षा होजाय ॥४१॥ | . 
AES क्वेशबहुळं सन्दिग्वफलमेव च | i 
न कर्मे कृयान्मतिमान्महावैरानुबन्धि च ॥ ४२॥ | _ 
o AURE बहुत कृश सम्पन्न तथा सादग्ध फलवाला ओर विशेष वरका : 
' अनुबन्धी हा, बाद्मानूका वह कमे न करना चाहिय ॥ ४२॥ | 
.  तदात्वायतिसंशुद्ं शुचि शुद्धक्रमागतस्‌। |. 
[नुबान्थ च सदा कमे सद्धिः प्रशस्यत ॥ ४३॥ - 


ओर आगामिकालमें शुद्धहो तथा शुद्ध कर्मसे प्राप्त होते |. 
अनुबन्धी ( हितकारी ) हो बुद्धिमानोंने सदा उसकी| | 
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हितानुबन्धि यत्कार्यं गच्छेथेन न वाच्यताम्‌ । 
तस्मिन्कर्मणि सजेत तदात्वकटुकेऽपि हि ॥ ४४ ॥ 
हितानुबन्धी- हितकारी जो कार्ये हे वह वही है जिसमें निन्दा नहीं 
हाती, डक्षाकमम छग, चाह वतेमानम वह कटुही .दीखे ॥ ४४ ॥ 
वृद्धयेवोपक्रमः श्ेयान्फछनिष्पत्तये सदा । 
कचित्कल्याणमित्रस्थ शस्ते सिंहवृत्तिता ॥ ४५ ॥ 
| फळ मापिके लिये बुद्विमान्‌ बुद्धिस विचार कर्यारम्भकरे, हां सिहकी « 
समान आक्रमण कही उसको शोभा देता है जिसके शुद्ध मित्र हों ॥४५॥ 
सहसोलुत्य ST दुष्करं सम्पदर्जनम्‌ | 
उपाथेन पदं Ue न्यस्यते मत्तहरितिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सहसा SHA उपद्रवको TA होनेसे उनपर चटकर सम्पत्तिका अजेन 
| करनां कठिन है, और उपायसे तो मतवाले हाथियोंके मस्तकपर चरण 
रखद्या जाता हे.॥ ४६ ॥ 
q किञ्चित्क्चिदस्तीह वस्त्वसाध्यं विपश्चितास्‌ । | 
ARTA इवतामुपनीयते ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमानोंको कोई वस्तुभी असाध्य नहीं हे, लोहा अभेद्य होता है पर 
उपायसे वह भी गळजाता है ॥ ४७ ॥ | me 
MAALAT स्कन्धनंवाप रुन्तात | 
तंदल्पमांपे धारावद्भवताप्सितासेडय ॥ ४८ ॥ 
धेपर लेजाया हुआ लोहभारभी कन्धेको नहीं करता और धार 
'बाला वह थोडाभी मनोरथ सिद्धि ( मारने ) के निमित्त होता हे ॥४८॥ 


लोकप्रसिद्धमेवेतद्वारि वह्लोनयामकम्‌ । | 
उपायोपगृहीतेन तेनेव परिशोष्यते ॥ ४९ ॥ 
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लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि, जळसे अभि वुझजाता ह पर उपायद्वारा | 


उस अग्रिसेही वह जल सुखादिया जाता है ॥ ४९ ॥ 
आवज्ञातस्य विज्ञान विज्ञातस्य च [नश्वय 


` अर्थद्वेवस्य सन्देहच्छेदनं शेषद्शनम्‌ ॥ ५० ॥ ` 


नहीं जानीहुई बातका विज्ञान ओर जानीहुई बातका निश्चय दैवात 
` सन्दृहका छेदन करके शष TAA अर्थात्‌ निश्चय हे॥ ५०॥ ` 
«PASAT शासने [तिठञ्ञावसन्यंत कञ्चन | । 
सवस्य चाक शणयात्सुभाषताजपक्षया ॥ AD ॥ 
विद्वानोंकी आज्ञामें स्थित हुआ कभी उनका तिरस्कार न केर औ 


___ सुवचन जाननकी इच्छासे सबका कथन श्रवण केरे ॥ ५१॥ 


मदोद्धतः क्रियामृढो योऽतिक्रामति मन्त्रिणणू |. 
आचिरात्त वथामन्त्रमतिक्रामान्ति विद्विषः ॥ ५२ ॥ 


जा सदस मत्त [क्रियाम मूढ होकर मन्त्रियोंकी आतेकमण करता | '. | 
बहुतही शीघ्र उस वृथामन्त्रवाठेको शत्रु आक्रमण करलेत हैं ॥५२॥ |. 


शक्षन्मन्तवाज |ह तद्वाग 1S महोभजाम | 


RRETA काले कम विपश्चितः । 


A 
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अदावकालोऽभोइश् प्रशस्यो मन्त्र इष्यते || ५७५ ॥ ` 
 जापश्चात्तापका न करनेवाला el सम्यक अनुराक्तिका फळ देनेवाला | न 
| हो, थोडेही, समयमें अभीष्ट फलका देनेवांछा हो उस मन्त्रकी वडाई हे 

| सहायाःसाधनोपाया विभागो देशकालयोः । 


| विपत्तेश्च प्रतीकारो मन्त्रः पञ्चाङ्ग उच्यते ॥ ५ 
| सहाय साधनक उपाय, दृशकाळका विभाग, विपत्तिका प्रतीकार Sq 
| प्रकार मंत्रके पञ्चाङ्ग हैं ॥ ५६ ॥ T | 
| अनुतिठेत्समारूधमनारूधं प्रयोजयेत्‌ | me 
| agea aa विशेषेणोपपादयेत्‌ ॥ ७७ ॥ | 
| आरम्भ कियका अनुष्ठान, ओर अनारम्भका प्रयोग करे, जो सद्धाससे | 
` आरम्भ किया गया हं, वह विशेषकर उत्पन्न हाता = ॥ ५७ ॥ ; 
प्रचारयन्मन्त्रविदः कायद्वारेष्वनेकथा | 
तत्र WIAA साम्यं तेन शीघ्र समृत्पतेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


hdl bes 


` मन्त्रका जाननेवाछा कार्यालयोंका अनेक भातिसे प्रचार केरे, जिसस | 
` ठीप्रही टूसरेंके चित्तमें शान्तिका मचारहा ॥ ५८ ॥ 


JA मान्जिसतःसास्य यत्र चतां न शङ्कत | 
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मन्त्रिणः स्वार्थतात््या दीर्वमिच्छन्ति विग्रहमा । | 
मन्त्रिणां भोग्यतामेति दीधकार्याकुली TT ॥ ६१ ॥ | 

मन्त्रा स्वाथक तात्पयसं दोघे काळतक AAV! इच्छा करत ह, आर | 

निरन्तर AAA आकुलहुआ राजा मन्तभियोकेहा भागका ATA हाता ह्‌ ६१ | | g 
मनःप्रसादः श्रद्धा च तथा करणपाटवम्‌ | | 

सत्यायोत्थानसम्प्च कर्म्मणां सिदिलक्षणस्‌ ॥६२॥ | 

` नमे प्रसन्नता, श्रद्धा, साधनमें चतुराई, सत्व, पराकमकी अधिकाई, || 

सम्पत्तिका आगमन, यह कमे सिद्धिके लक्षण हे ॥ ६९॥ ` 

 लघत्थानान्यावित्राने सम्भवत्सावनाने च | | 

कथयन्ति पुरः सिद्धि कारणान्येव कम्मंणाम्‌ ॥६३॥ |. 

जिसमें रबु उत्थान आरम्भसे वित्न न हो, थोडे साधनोंमें सिद्ध हो उन |. 

` कारणोंसे कर्मकी होनेवाठी सिद्धि कहीहे ॥ ६३ ॥ | 

` नावर्तेयन्मुहुर्मन्तरं संरक्षेत्त्परिस्तुवच्‌ । 

` ` अरक्षमाणं मन्त्रं हि मिनच््यात्मपरम्पराम्‌ ॥ ६४ ॥ | ` 

वारंवार मन्त्रका उच्चारण न करे उसकी पळट पलट न करताहुआ बड़ाई |: 

' कर्‌ कारणक, जराक्षतहुआमन्त्र अपनी परम्पराको नष्टकरदताहे evil 

यदः प्रमादः कामश्च सुप्तप्रलपितानि च | a 
 _ पिन्न्ति मन्चंपरच्छन्नाःकामिन्यश्वमतास्तथा॥ ६५॥ a 

| a] fi A oo प्रमाद ( असावधानी ) काम, अधिक सोना, मळाप, यह मन्त्रको a 


{AnA 


कर दत ह, तथा खियोंकी सम्मतिसेभी मन्त्रभेद होजाताहे ॥६५॥ | | 


G 
| aa 


`| इन मंत्रियोंके मतको पृथक २ जानकर उसका निश्रयकरे ॥ ६९ ॥ | 


थाविधि प्रवेश करके कार्यकी सिद्धि और वृद्धिके लिये सावधान मनेसे 
| विचार करे ॥ ६८ ॥ 


STS 
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भाषादीकासहितः । (१२९ ) 


हो, SAI, अन्तरमें कोई वस्तु न हो, ऐसे स्थानमें महलके ऊपर बा. 
वनमें व्याकुळता रहित चित्तसे मन्त्र सम्मति केर ॥ ६६ ॥ 


्राद्शोते मनुः प्राह षोडशेति बृहस्पति 
उशना बिशातिरिते मन्त्रिणां मन्त्रमण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ | 


 मनुजीने बारह मन्त्रियोँका,बृहर्पतिने . छ;का और तरुन वीसमन्त्रिया | 
कां. मन्त्रिमण्डल TEE ll ६७ ॥ | 


यथासम्भवमित्यन्ने तत्मविश्य यथाविधि । 
न्‌न्ञयता[हतमनाः कायासादाववद्धय॥ ६८ ॥ ` 
दूसरोंका मत हे इनमें जितने मन्त्री प्राप्त होजायँ उतने केरे उनके साथ 


| 
| 
i 

| 
| 


अकथ्यानि तु कार्याणि सम्पवार्य पुनः पुनः । 
प्रविशेत्स्वहितान्वेषी मतमेषां पृथक्‌ पृथक ॥ ६९ ॥ 
नहीं कथन किये कार्योंको प्रथम वारंवार सोचकर हितकी इच्छावालां 


ces DN TT 3 RE 
2 aN se 


महापक्षो यथाशाखं इष्टकम्मा हितः सुधीः । 
JAT मतारूढस्तत्तत्साधु समाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ | 
निस 'कार्यमें बहुतोंकी सम्मति हो जो शाख्रानुसारहे जा कमे दखा- । 


हुआहो हितकारी हो जिसको शाखरज्ञाताओंने कहा हो बुद्विमान्‌ उसको जान- = ; 
` कर भलीमकार उसका अनुष्टानकरे ॥ ७० ॥ ; 


नातीयात्कायकाल हि कृत्वा NAAA 
अतिक्रान्तं तुतं भूयो यथायोग परकल्पयेत्‌ ॥ ७) ॥ ' 
मंत्रका निश्चयकर फिर उसके समयका बुद्धिमान व्यतात न कर आर्‌ >> 


डर 
i 
at 


— ae 
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| (१३०) 
न कार्यकाल मतिमानतिक्रामेत्कदाचन | 
maa भवति कार्य योगः TSA: ॥ ७२ ॥ 
बुद्धिमावकी उचितहै कि, कार्यका समय किसी मकारभी न बितावे 
कारण कि. कार्यमें SIAL बड़ादळेभ होताहे, फिर बार २ वेसा संयोग नहीं 


होता ॥ ७२ ॥ 


काळ समाचरन्साशु रसवत्फळलमश्चुत ॥ ७३ ॥ 


है| 
' सततां मार्गेग मतिमान्‌ काले कम्मं समाचरेत्‌ | 
बाद्धसान सत्परुषाक AMA सस्थतहुआ समय AMI अवश्य कमै 
युक्त फलको प्राप्न | 


आरंम्भ कर, समयपर भठामकार कर्मकरता हुआ रसयुक्त 
ziak ॥ ७२ ॥ 
Ae चोते च सम्पश्यन्‌ कालदशसहायवान्‌ । 
| SINT: सहस्तु AFAA ll ७४ ॥ 
/ इसमकारस दशकाल्युक्त सहायका दखताहुआ, शुद्ध दाना भागह जिसके 
सा राजा चपलता न करताहुआ सदस्तुपर आक्रमण कर ॥ ७७ ॥ 
आहते [हेतव डेरल्पथारवमन्यंत मताने मन्त्रिणाम | 
YTS ASAT सम्पतन्नांचर वे व्यसनी प्रबुध्यते ७%॥ 


जा आहतम हितबुद्धि करता हे, AIST बाद्धवालाह मंत्रियोके मतको 
व्यसनास “Alda, वह चपळपुरुष एकसाथही गिरंताहे, 


1तर स्कार करताह 
और फिर शीघ्र नहा जागता अथात्‌ उन्नतिको MA नहा. होता ॥ ७५ ॥ 
` इति मन्त्रबलान्महीपतिमहतो दुष्टभृजङ्गमानिव । 
.  विनयेञ्ञयमागैमास्थितो वशमृथयोगसमन्वितो रिपून ७६ 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे मन्त्रविकल्पो . || 


नामकादश सगः ॥ ३ १॥ 
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. . भाषाटीकासहितः। (१३१) | 


इसमकारसे राजा अपने ATH बसे बडे aay दृष्ट सके समान | 


वराम करनेक उद्योगमे छगाहुआ तथा स्वयं नीतिके मार्ममें लगाहुआ शिक्षा i. 
at ॥ ७६ ॥ : 


इत श्राकामन्दकाय नीतिसारे भाषाटाकायां मंत्रविकल्पो 
STARA: सगे: ॥ १० || 


SIRT सगः १२ 


—£O— 

TAARE मन्त्रज्ञा मन्त्रणा मन्तरसम्मतम्‌ः | 
यातव्याय प्राहणुयाहूतं दूत्याभिमानिनम्‌ ॥ १ a 
| जब मजन्नका ज्ञाता मत्रियोंके मंत्रको भठीभॉति. ame तब cane 
कुशळ दतोके भेजनेकी इच्छा करे ॥ १ ॥ ea 
` गल्भः स्मृतिमान्वाग्मी शाखे चाखे च निडितः। | | 
` आःयस्तक्मो TIS भवितुमईति ॥२॥ o 
इत वाचाळ, बातका याद्‌ रखनेवाला, विशेषवक्ता, अस्त्र शब्ममें पंडित... 
p | PRT अभ्यास [किये हुएही रानाका दूत होसकताहे ॥ २ ॥ | 
(IRATA [मताथश्च तथा शासनवाहकः | 
सामथ्यात्पादता हाना दूतस्तु विवध: स्मृतः॥ ३ 


स्वाभाविक दूतकर्ममें प्रवत्तिवाला, प्रयोजनमात्र अर्थको वक्ता, 
. आज्ञाका छे. जानेवाला, तथा किसीएक दूतकर्मके लक्षणसे हीन 


No) RI, 


मकारके दूत होतेहे ॥ ३ ॥ 


उत्तरात्तर 


कहे 0३५६ i EA 
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अःतःपालांस्त करवीत मित्राण्याटविकास्तथा । 
जलस्थलानि मागीश्व विदयात्स्वबठसिडये ॥ Ul 
मित्र तथा जगलक रहनेवाळाका अपन अन्तःपरका रक्षक [वयत करे 
अपनी सेनाकी सिद्धक छिय जल ओर स्थळक मागाका जान ॥ ५ ॥ 1. 
नाविज्ञातः परं शत्रोः WAT न संसदि । d 
कालमीक्षेत कार्यार्थमनुज्ञातश्व निष्पतेत्‌ ॥ ६ | 
र बेनाजानेहए AIH पुर वा सभार्म मवश ने कर कार्यका इच्छांवाठा Eo 
` समयका परखे, काठ देखकर आक्रमण कर ॥६॥ aE 
| साखत्ताश्व राष्ट्रस्य दुर्गन्‍्तहुप्तिमेव च । 
छिद्र शत्रोविजानीयात्कोषमित्रबलाने च ॥ ७॥ |. 
राज्यको साखत्ता [HST आर उस HOA रक्षा, काष, THA, बल आश ' 
WA छद यह सब जाने ॥ ७ ॥ 7) 
` उद्यतेष्वपि VST यथोक्तं शासन वदेत्‌ । 
रागापरागो जानीयाजळतीनाच भत्तरि ॥ ८ ॥ | ` 
शु ओके उद्यत दोनेपरभी यथोक्त अपने शासनको कंहनों चाहिये और 
. अजाकी स्वामीपर पीति ओर विराग जाने ॥ ८ ॥ R 


रुत्यपक्षस्य चापाय कुयादनातिलाक्षत ae 
= PIST ज्यात्स्वस्वामप्रकातच्युतिम्‌ ॥९॥ | ` 
 निसपक्षका उपायकरनाहों विनाजाने उसको करे, और अपने स्वामी 


RRR 
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भाषाटीकासहितः ॥ (१३३) 


A 


| तारवे, आश्रम, आश्रयस्थानमें शाखविज्ञानके हेतुस तपस्वियोंके समान 

_ | बेष-किय अपने डूतेंके साथ निवास केर ॥ १३॥ 

| सन्तापं कुछमेश्वयै त्यागमुत्यानसोऽवम्‌ । | 

अश्षद्रता AAAS AWAIT दशथत्‌ ॥ १४ ॥ 

|. सन्ताप, कुछ, Ca, त्याग, उन्नतिकी श्रेष्ठता, अक्षुइता और श्रेष्ठता | 
| स्वांमीके शत्ुओंमें. दिखावि ॥ १४ ॥ . | bi a 4 
|. सहेतानिष्टवचर्न कामक्रो वञ्च वर्जयेत्‌ । i 

d नान्यैः शयीत भां स्व ATT ॥ १५ ॥ «| 


उसके. अनिए वचनभी संहे, काम ओर कोषका वॉजितकर दसरोके 
| साथ न सोवे, अपने भावकी रक्षा करताइआ दूसरका भाव जात Ast 


PUA स्तोत्रं पक्षयोरुभयोरपि Waa 

> qe नाम दव्य ओर बडेकम इन चारबातोसे दोनों पक्षोंका चारमकार- | l । 

| दा स्तोत्र ( मशंसायुक्त मवन्ध ) करे ॥ ५९ ue 
| विद्याशिल्योपदेशेन संग्लिष्योभयवेतनेः । : 
| senaa sity विचेष्टितम्‌ ॥ aR | 
4 ह विद्या और शिल्पके उपदेशसे दोनोंओर वेतनसे संयुक्त हुआ, कर्तेन्य- | | 
OAR चेष्टाको जाने ॥ ९२ ॥ ae | 
4 तीथोश्रमाश्रयस्थाने शाखविज्ञानहेतुना । | 
q तपस्विव्यञनोपेतेः स्वचरेः सह संवसेत्‌ ॥ १३ ॥ | | 


Pet) 
< 5५25 हि) » 
qo ee, 
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q 


एतष्वहःसु गच्छत्सु न तन AAT: | | 
पृश्याते व्यसनकाञ्चेत्स्वय वा कतामच्छात ॥१७| 


CONS AS 


STs जानेस काई राजाका विकार न दखसके न जा स्वय कर | A 
नेको इच्छा हो उसको कोई जाने ॥ ९७ ॥ 


स्वान्तप्रकोपमथवा विनेतुं नीतिवित्तमः । | 

सस्यादेः GIS PA दुर्गसत्क्रियाम्‌ ॥ १८॥ | 

: नीतिका जाननेवाळा अपने भीतरी कोधको दूर करताहुआ सस्य धा 

' यके संग्रह करनेको अपने दुगे PASAT संस्कार करे ॥ १८ ॥ । 
F स्वपश्षात्युदयाकाङ्षी देशकालाबुदीक्षते 

तत्र यात्री खयं चित्तमाश्वास्पेतर समीहेते ॥ १९ ॥| 

अपने TAH उदयकी इच्छावाळा देशकालमें उदयको SAAS Ae यो- |. 

चाकी इच्छावाछा स्वयं अपने चित्तको आश्वासन करके चेष्टा BATS १९॥ 

यात्राकालक्षयार्थी वा तत्र चायं विलम्बते । ` 

काले विश्षिप्यमाणे तु तर्कयेदिति पण्डितः ॥ २०॥ 

. आर यात्राके समयका क्षयकारक उसमें विछम्ब करतहै, काळके व्य- | : 

` तीत होनेपर चतुरको विचारना चाहिये, देर होनेका क्या कारणहै ॥२०॥ | 

कायकालविपातश्व व्यक्ता ज्ञात्वा विनष्पृततू | . ` 

| तिठच्वाचाविशेवार्थान्भर्त: सर्वान्निवेदयेत्‌ ॥ २१ ॥ |. 

कार्य और काळकी विपत्तिको स्पष्ट जानकर आक्रमण करे और सब बात 

नेते वाळे स्थितरहें, पीछे अपने स्वामीसे सब निवेदन करे ॥ २१ ॥ | 
रिपः शङृपरिच्छेदः gez JANA | 

| दुशकापबलज्ञान SATIS: ॥ २२ ॥ | 

AFM, शङ्के विनाशको जाने उसके सुहद्धंधुओंका भेद, दुर्ग, कोष| . 
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| | और बळका ज्ञान, अपने कार्य कर्तेव्यके करनेवालोंका संग्रह ॥ २२ ॥ | 
राट्राव्यपतपाठानामात्मसात्करण तथा | 


युद्धापसारभूक्षांन दृतकर्मति कथ्यते ॥ As ॥ | 
राजाके NERA अपने अधीन करना, युद्ध और पछायनकी भूमिका 
[न यह सब दूतके कमे हें ॥ २३ ॥ bin 
टूतनव ACRE कुवातारावकषृणस्‌ | 


NN 


स्वपक्षे च विजानीयात्परदूतविचेष्टितम्‌ ॥ २४ ॥ 

| दूतकेही द्वारा राजा ATR आकर्षण करे और अपने पक्षमें शतके 

| दूतकी चेष्टा जाने ॥ २४ ॥ ; 
तक[ङ्गतशः स्सातमान्यृदुळवुपारक्कमः । ` Be 7 ; f 
क्ेशायाससहो दक्षथवरः स्यात्मतिपत्तिमान्‌ ॥ २५ ॥ 

| तके और चेष्टाका जाननेवाळा, स्मृतिवाळा, शीघ्रपराकमी, केश और | hal 

| परिश्रमका सहनेवाळा, चतुरता, काळ बुद्धि उपाजेनकरनेवाळा दूत होता | 

| चाहिये ॥ २५ ॥ | 
तपारवालाङ्गनो Tals पण्याशत्पापजावका: | 
QUA: पारतः [पबन्ता जगता AT, ॥ २६ ॥. Pi 

| | तपस्वियोंका वेश धारण फियेहुए धूते व्यापार और शिल्पसे आनीवि | 

|| RATS दूत सबओर जगतका समाचार छेते हुए विचरण कॅरे ॥ २६ ॥ 

: निर्गच्छेयुविशेयुश्व सर्ववात्तौविदोऽन्वहम्‌। | 
चराः सकाशाञ्चपतश्चक्षुदूरतर ह त ॥ २७॥ ह 

| ` सब वातोके जाननेवाळे दूत प्रतिदिन राजभवनमें आवें जावे, कारण | 

| कि, दूत राजाकी दूरकी आंखें हैं ॥ २७॥ | 7 

सूक्ष्मं eT पश्येद्वै विधेचेष्टितस्‌। | 
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स्वपन्नपि च जागति चारचक्षुमहीपातिः ॥ २८ ॥ 

आते सदक्ष्मसत्रके प्रचारवाछे छिदसेभी सब विधान और चेष्टा जाने, | 

दतरूप नेत्रांवाछा राजा साताइआ भा जागता है ॥ AZ ॥ 
विवस्वानिव तेजोभिरनेभस्वानिव चेष्टिते 

राजा BCH व्यापयाहोकसम्मतेः ॥ २९ ॥ 

ANA quan समान, चेष्ठाओंस पवनके समान राजा. लाकसम्मत 


दतोंसे संब जगतको व्याप्त ALS ॥ AX ॥ 
चारचश्षुनेरन्द्रः स्यात्सम्पतेचेन भूयसा । i 
अनेनासम्पतन्मोल्यात्तत्यन्धःसर्ऽपे हि ॥ ३०॥ 
जा राजा दतरूप आंखावाळा हाता ह, उसपर बड़ा सम्पात होनेसे 


Ana 


बश॒ता होती हे जो AGA इसपर चढाई करताहे, वह समता होनेपर्भी 
अन्धेकी समान गिरता Ss ॥ २० ॥ | 


सवसम्पत्समृदयं सवोवस्थाविचेशितिम । | 
चरेण द्विपतां विद्याचददेशपार्थनानि च ॥ ३१ ॥ | 
' - सम्पर्ण सम्पत्तिसे उदित सम्पूण अवस्थामें चेष्टावाळा . दृतके द्वाराही 
-JÈ देशकी मार्थनाको जाने ॥ ३१.॥ 
. ` प्रकाशश्चाप्रकाशश्च चर्तु द्विविधः स्मृत J 
अप्रकाशाऽयसा ST: प्रकाशो दत उच्यते ॥ 32 ॥ 


. एक गुप्त एक मगट दो प्रकारके दूत होतेहे अप्रकाशका वणन ALR, गा 
अब अक्राशका वणेन करत ह ॥ २२ || 


चरण ग्रचरद्राजा सूतणारवागवाध्वर । 


e ते संन्धानमायाते चरचर्या प्रतिठ्रिता ॥ ३३॥ । ` 
AST दूतके सत्यकथनानुसार विचरण करे वाकार्य करे, जैसे ऋतिक | . 


cats 


~ 


ean in Public Domain, Chambal Archives, Etawah; n vh 12000 OS A 


; Digitized by Sarayu Foun ation Trust, 22088 
भाषाटीकासाहितः । : i (2 ३७ 

_ सूत्रअनुसार यज्ञका कार्य करता है, 

' अतिष्ठित होती 3 ॥ 

" तीक्ष्णः AUST सत्री विषद एवं च। है 

उत SRG सञ्चाराः सर्वे नान्योन्यवोदिनः ॥३४॥ | 


| ` 'तीद्णमङृति संन्यासी यज्ञकर्ता विषदेनेवाळा यह संचरण करनेवाले | 
| हैं, इनको परस्पर कोई नहीं जानसंकता ॥ ३४ ॥ | 


पत्यानवत्यः सस्थाश्च कायाः कार्यप्सिडये । 


| (WEY: MARANT: पारचयापबादिनः ॥ ३.१ ॥ i 
. का अकार्थेकी सिद्विके ल्यि स्थितिकी मर्यादा करनी चाहिये और | 
| सवाक बहानेसे वे राजाके समीप भी स्थिति करें ॥ ३५ ॥ 
बालः GIA [लङ्गा ममिक्षकोऽध्यापकस्तथा | KS 
SRA स्युश्वारसास्थत्ये दत्तदायाःशुभाशया:॥३६॥ | 
बाडक, UM, वनचारी, भिक्षुक, अध्यापक, यह दूतोके वेशकी | 
'मयादाहै, इन कार्योको करतेहुए PA आशयवाले वृत्तिका भोग करे॥२६॥ | 
स्वपक्ष WI च यावान्कांश्रदयवास्थितः | 
: सवास्मत्तत्र सञ्चारार्तछयाश्चत्तवादनः ॥ ३७ ॥ Sar 
: ` अपने पक्ष और परपक्षमें जो कोई निसमकार स्थित है, चित्तके जान- . | 
नेवाले दूत सब प्रकारसे उसमें स्थित हो ॥ ३७ ॥ 
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पापानकारणक्रद्धांस्तूष्णी दण्डन ATI ॥ ३९ ॥ | 
अपने कुटुम्बियोके कारण और अकारणसे उतन्रहुए कोषको जाने, जो. | 
विनाकारणसेही उतपन्रहुए पापी हैं उनको दण्डसे चुपकेही साधनकरे॥३९॥ | 
ये त कारणतः क्रदास्तान्वशीकत्य संवसेत्‌ | 
शमयेदानपानाध्यां Ra पारप्रयत ॥ ४० tt है. 
और ज्ञा कारणवश क्रोधित हुए हैं, उनको उपायसे वश कर उनके साथ | 
स्थिति केरे, दान मानसे उनका क्रोध शान्तकर छिदको पूर्ण कैर ॥ ४० ॥ | न. 
} oo अणनापि प्रविश्यारिं छिद्रेण बलवत्तरमू | 
निःशेषं ARIS पानपात्रमिवोदकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बलवान्‌ TIS थोडेसे छिद्रमेंभी प्रवेशकर सब राज्यंको नष्ट करसक- | 
ताहै, जैसे पानपात्रमें थोडा २ जळ भरकर उसको डुबा देताहे ॥४१॥ | 
जडमूकानवबा परछबानः TERRIA | ४ | 
किराता वामनाःकुजास्तद्विधा येच कारकाः ॥ ४२॥ |. 
जड, मूक, अन्धे, बहरे, षण्ड, किरात, बोने, कुबडे तथा और जो |. | 
4 ` इसमकारके काय करनेवालेहे ॥ ४२ ॥ E 
भक्षकाश्वारणा दास्या नानाकायकलाबंद । | 
` अन्तशपुरगता FAAS ead: ॥ ४३ ॥ 


` मिक्षुक, चारण, दास,अनेक काये और कळाके जाननेवाळे, अन्तःपुरकी 
बातें विना किसीकं जाने सुन आवें ॥ ४३॥ | | 


॥ ४४ ll 


आजबाहवात्ता (वदुरन्य च MAT 
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सद्व्यञ्जनक तोरस्तल्पकाव्ययक्रास्तथा | 
प्रसाधका भोजकाश्च गाजसंवाहका अपि ॥ ४५ ॥ 
अच्छी रसोई करनेवाले, शय्या करनेमें चतुर, थोडा व्यय करने- | 
बाळे, शृंगार PAWS, भोजन करानेवाळे, शरीर दाबनेवाले ॥ ४५ ॥ 
जळताम्मुळकुषुमगन्धभुषणदायकाः 
कर्तव्याश्च सदा ह्येते ये चान्पेऽयासवतिनः ॥४६॥ 
जळ, ताम्बूछ, फूळ, गंध और भूषणोंके देनेवाले, तथा जो इस कार्यका 
अभ्यास किये हों उनमें यह ऊपर कहे हुएही नियत करने चाहिये ॥४६॥ . 
संज्ञाभिमूच्छितेलेस्येराकारेरिज्ञितेरपि । 
सुसञश्चरेयुरव्यग्राश्वराश्चया परस्परम्‌ ॥ ४७॥ ` 
संज्ञास जाने हुए, मूच्छित, लेख, आकार भीतरी, चेष्टा द्वारा चरछोग 
| स्थिर चित्तसे परस्पर दौत्यकारये करतेहुए विचरण करें ॥ ४७ ॥ 
समापेबन्ता जगता मर्तान जळान YA TAU: । 
अनंकशिल्पाध्ययनप्रवाणाश्वराश्वरयुमहु लिङ्गि खपाः ४८॥ 
| ` सम्पूर्ण जगतकी इच्छाको जानते हुए जैसे सूर्यकी किरणे जछोंको ग्रहण 
O करती हें, इसपकार सबकी व्यवस्था ग्रहण करतेहुए अनक शित्पावद्या न 
` और अध्यापनविद्यामें चतुर दूतगण अनेकमकारके रूप धारणकिये विच- | 
: | रण करें ॥ ४८ ॥ sA) 
o येन प्रकारेण परानपयासरापरज्ञश्च सम्राडहताः | | 
टॅ तमात्मनिस्वस्थमतिर्तुतज्ज्ञेवियुञ्यमानहिपरेणावेधात्‌ ४ % 
‘at श्रीकामन्द्कीये नीतिसारे दूतप्रचारश्वरविकल्पो 
नाम द्वादशः संगे: ॥१२॥ eo 
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Aga आक्रमण करसके उस विधानके जाननेवालोंसे स्थितमतिबाहा 
राजा उस विधानको जानकर TAZA अधिकारियोंसे वियोगित जान अपने | 
आधीन करनेकी चेष्टा करे वा विजयके कारणोंको ATT वियुक्तकर उसको | 
जीते ॥ ४९ ॥ í 
दात श्रीकामन्दकाय नातिसार भाषादाकाया दूतप्रचारशक्षरावकरपा 

नाम द्वादशः TA ॥ १२ ॥ 


THEM: सगेः १३. 
—<0O>—_ 
अन्वहश्वरचर्याभिविमलं दृतचेषटितम्‌ | 
y यायाथथोकलाभस्त ASAT SITAT: ॥ १ ॥ 
राजा सातादन दतक सत्यवचन श्रवण कर सुक्ष्म बुद्धिसे विचार करता 
हुआ यथाक्त छाभका प्राप्रहा ॥ १ ॥ | 


क्ष्मा सरवप्रयत्नाःयां इढा बुद्धिरधिष्टिता | 
TAG हि फलं श्रीमद्रणीब हृताशनम्‌ ॥ २ ॥ 
जो बुद्धिसक्ष्म सत्व गुणसे प्रतिष्ठित होनेसे हठ होंगई हे वह लक्ष्मी . 


रूप फलका उत्पन्न करतीहे, जिसप्रकारसे अरणीकाष्ठ अग्निको. प्रगट 
करता है. ॥ 3३ ॥ 


वातोश्वामीकरामिव सर्पिनिमेथनादिव । 
बुद्धिपयत्नोपगताध्यव्तायादबुवं फलम्‌ ॥ ३ ॥ 


` जस्‌ अनक धातुआमे मिछाहुआ सुवणे गलानेसे पगट होताहे वा जसि . 


ae TAA वत पगट होताहे उससे se SK उद्योगसे A 
फलकी भाप्ति होतीहै ॥ ; 


Wo ` ` TRR: परभुशक्त्मा समन्वितः । 
ति स्यालरत पातरमपामिव महार्णवः ॥ ४. ॥ 
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i बुद्धिमान्‌ उत्साहस सम्पन्न पभुशक्तिसे यक्त राजा लक्ष्मी पानेका परम भा 
` वात्र होताहे, नेसे सागर ASHI महापात्रहे ॥ ४ ॥ PEN 
[| नाठनावाम्बुसम्पत्या gaa श्रीः परिपाल्यते | 
| . उत्थानव्यवसायाऱ्या वस्तारमपनीयते ॥ ५ ॥ | 
| जैसे जळकी सम्पत्तिसे कर्मलिनी पालित होतीहि, इसीप्रकार बु! दसे | ; 
| लक्ष्माकों पाना हाता हे उद्योग ओर व्यापारसे इसका बिस्तार होताहै५॥ | 
ठक्ष्मारुत्साहसम्पननान्बुदिशु्ध TI: | 
नायात कायाच्छायव विस्तार चापगच्छाते ॥ ६ ॥ | 
|  उत्साहसम्पन्न और बुद्धिसे निमेळ कर्म करनेवाले पुरुषोको लक्ष्मी | 
| नहीं त्यागन करती, किन्तु विस्तारको प्राप्त होती है जैसे छाया शरीरको 
| कभी नहीं छोडती ॥ ६ ॥ cae | f 
वोत्व्यसनमशान्त महात्साह महामातस्‌। ` | i j 
प्रविशान्त सदा लक्ष्म्यः सरित्पांतामिवापगाः ॥ ७॥ | 
व्यसनोंसे रहित श्रमरहित महा. उत्साह और महामतिबाले A 
|. सदा लक्ष्मी प्रवेश करती है, AW नदी समुद्रम ॥ ७॥ | i 22711] 
T सत्वबुङ्यपपन्‌िष व्यसनयरतमानस | sd 
SA: षण्ड इव AMSA: परिभूयते ॥ < ॥ 
` ` संत्वबुद्धिसे सम्पन्न हुआ भी यदि मन व्यसन यस्त हॉनाय, तो 
FE आळसी होकर छक्ष्मीसे तिरस्कार किया जाता ह, I मकार, नपु ; 
सका ख्रियोसे तिरस्कार किया जाता हे ॥ ८ ॥ S. 


| 


का. 
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भोक्तं परुषकारेण दष्टश्रियांमिव [AT | 
व्यवसाय सदेवेच्छेन् हि कोबवदाचरत ॥ १० ॥ | 
दुष्ट Sat समान लक्ष्मीको पुरुषकारसे भोगनेके लिये सदा व्यवसाय- | 
की इच्छा कर नपुसकता न॑ कर ॥ १० Il ह... 
वशे श्रियं सदोत्साही सेही वात्तसुपाश्रतः कक 
कचग्रहेण Bald दुविनीतामिव खियम ॥ ११ ॥ | 
सदा उत्साहवाला सिंहकी वृत्तिका आश्रय लियेहुए लक्ष्मीको अपने . | i 
वशमें करे जिसमकारसे बाळ पकडकर दुविनीत ख्रीको अपने वशमे 

. किया जाता है ॥ ११ ॥ 

क्रीटमणिचित्रेषु Te चाणसारिषु 
qea विद्विषां पादं पुरुषो भद्रमश्नुते ॥ १६ ॥ | 
यह पुरुष मणियोंसे चित्रित किरीटबाले झिलमटोपधारी शात्रुओंके | 
a मस्तकपर चरणाद्य वना कल्याणको नहा आप होसकता ॥ ९२ N 

bs प्रयत्नपेयमाणन महता चित्तहस्तिना । 
रूढवेरिदरुमोत्खातमळुत्वेव कृतः सुखम्‌ ॥ १३॥ | | 
चित्तरूपी हाथीको बडे प्रयत्तसे पारित करके वैरीरूपी वृक्षको जडसे | 
डखाडादिये विना सुखका मात कहा हॉसकती हं ॥ १३ ॥ 
` हठाङएस्पुरत्कान्तिखड्गांशुपरिपिञ्जरे i 
«्रीमत्करिकराकोरेराक्रीयन्ते भुजैः भियः ॥ १४॥ | 
इधर उधर चलायमान होकर स्फुरायमाण कान्तिवाठे खड़की | | 


BENS शोभायमान हाथीकी सूंडकी समान भुनावाले हाथोंसे- A S 
चलींजांती हे ॥ १४ ॥ c 


` उचचरुच्चस्तरामिच्छन्पदान्यायच्छते महान्‌ । 
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नाचनाचस्तरा याते निपातमयशङ्कया ॥ १५॥ | 


HAA की इच्छा करता हुआ महान्‌ पद्पर आरूद TT है और | 
[रनक भयका शकासे नाचेर होताहआ आ TAA नाचाहोजाताहे॥ १५॥ | 


जआाजाय्यावकस्यापे महत्तलमविशितः । 


बद से थच RY करिणः केसरी यथा g alll 

ममाशस ऑआपकभा महत्पदकी इच्छा करताहुआ यहं 
पर आरूढ होजाता है, जिसप्रकार सिंह 
होजाता ell १६ ॥ 


गतभीभीतिजनन भोग भोगीव aia । 3 
थाबळञ्च कुवात [रपोदण्डनिपातनम्‌ ॥ १७ ॥ 


AT पुरुषका भी भय देता सर्पके फणोकी समान अपना आडम्बर f 
- देखाव आर बछके अनुसार शज्जपर दण्ड निपातन केर ॥ १७ ॥ « | | 


ERRA यस्मात्तलशाम्य समुत्पतेत्‌ । Hl 
अनयापनयाएयां्च जायते दैवतोऽपि वा ॥ १८ ॥ ।, 
a Tada व्यक्षनका शान्त करकेही आक्रमण करे | प्रकृतिकी रुष्टा ' 
- अनीति, अनादर और देवके कोपसे होती है ॥ १८॥ | ऱ्य 
यस्माद्धि व्यसति श्रेयस्तस्माइचसनमुच्यते। 
TETAS वजति तस्मात्तसरिवजेयेत्‌ ॥ १९ ॥ न i 
.. जिसे कि, कल्याण दूर होजाताहे इसीकारण इसकानाम व्यसनहै व्यस- 
नसेही यह पुरुष नीचे २ चढाजाताह इसकारण व्यस्ततकों त्यागनकरे १९५॥ À 
हुताशनो जलं व्याधिदुभिक्षी मरकस्तथो । 4 
इति पश्चविध देवं व्यसनं मानुषं परम्‌ ॥ २० ॥ | i 
आमि, जळ, व्याधि, दुर्भिक्ष और मृत्यु यह पाँच दैवं, यह मनुष्यको | 


डा 
ia 


पुरुष महापद्‌ | 
TER मस्तकपर - अधिष्ठित | 
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योडित करें तो उसका कया दोष ! परन्तु व्यसने पीडित होना IAH | 
निज दोषै ॥ २० ॥ र | 
देव परुषकारेण शान्त्या चे प्रशमन्नय॑त | 
उत्थायिलेन नीत्या च. मानुष PAI ॥२३॥ 
देवको परुषकार और शान्तिकर्मसे अपने अनुकूल करे, ओर कायेका 
कती aag व्यसन उद्योग तया उन्नतिकी इच्छा आर ANAT त्यागकर्‌११ 
स्वाम्यादि मिंत्रपथ्येन्त प्राकृतं मण्डल [ह ad | - 
तत्र कर्म प्रवक्ष्यामि व्यसनञ्च यथाक्रमस्‌ ॥ २२ ॥ | 
लिसकारण कि, स्वामीस लेकर मित्रपर्येन्त अ्रकृतिमण्डल है उनके | 
_ अम और व्यसनको यथाक्रमसे कहता हूँ ॥ २२ ॥ 
॥ | ` मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्योनुानमायतिः ॥ | 
'आयव्ययो दण्डनीतिरमिंरप्रतिषेधनम्‌ ॥ २३ ॥ : x 
मन्त्र मन्त्रके फलकी प्राप्ति कार्यका अनुष्ठान आगेके लिये फठकी आशा |, 
. आमदनी खर्च दण्डनीति अमित्रका प्रतिषेध ॥ २३ ॥ | 
व्यसनस्य प्रतीकारो राजराज्यामिषेचनम्‌ | 
'इत्यमात्यस्य BS हन्ति स व्यसनान्वितः ॥ २४ ॥# 
` व्यसनोंका प्रतीकार, राज, राज्याभिषेक यह अमात्यके सब कमें ह | 
' उसके व्यसनी होनेसे यह सब नष्ट होतेहे ॥ २४:॥ | 
.  . अमालेव्येसनोपेतेहियमाणो महीपतिः । 
Ta sae खोततति छिन्नपक्ष इवाण्डजः RAA 
४ ARAR युक्त हुए मंजियोंदारा हरण होताहुआ राजा BaT 
यृक्षीकी समान न छूटकर पातित होताह ॥ २५ ॥. | | 
हिरण्यधान्यवश्षाणे वाहनानि तथेव च । 
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भापाटीकासहितः। | | (१४५ ) 


तथान्य दब्यानचयाः प्रजातः सम्भवन्ति हि ॥२६॥ 
सुवणे, धान्य, वख और वाहन तथा AON सम्पूर्ण रव्य प्रजासेही 
| श्राप्त होतेह ॥ २६ il 
वरि अजा ATI वात्ता वे ठाकसश्रय्‌ः | 

र्या व्यसनस्थायां न किञ्चिदपि सिध्यति॥२७॥ 
| * वाताहा TAHT साधती हे वातोही ळोकको आश्रित करती है, यदि 
fo aay व्यसनी होजाय तो फिर कुछभी सिद्ध नही होसकता ॥ २७ ॥ 
` ` भ्रजानामापदि स्थानं रक्षणं कोषदण्डयो 

राश्वेवोपकु्वान्त संश्रयायेह दगिणाम्‌ ॥ २८ 
| o प्रनाओंकी आपदामें स्थिति रखनेके निमित्त हो कोषदण्डका रक्षण टे . | | 
| .भौर पुरवासियोके उपकारक निमित्त दुर्गका आश्रय है ॥ २८ || ae 
| तूष्णा युद्ध जनजाण ।मत्रामजपारहः । , | 

सामन्तोटावकावावानराथा दुगमुच्यते ॥ २९ || | 
` मौन होकर युद्ध करना, अपने जनोंकी रक्षा, मित्र, अमित्रका पारे. 
| अहण, सामन्त और बनवासियोंकी बाधा निरोधके निमित्त दुर्गंका | 
विधान है ॥ २० E `. > i 
` ` AÀ WTA दुर्गस्थः पूज्यते नृप; Es 
` एतद्वि दुगेव्यसनात्सर्मेव न विद्यते ॥ ३०॥ | 
| gii स्थितहुआ राजा अपने और पराये शतके पक्षे पूजित होता | 
है ओर दुगेके व्यसतसे इनमेंसे कोई बात भी नहीं होता ॥ ३० ॥ | 
Talal भरण्‌ दान भूषण वाहनक्रय 

स्थेथ परोजापश्च दुगसस्कार एब च ॥ ३३ ॥ | 
अत्यजनोंका भरण, पोषण, वाहन, दान, भूषण, क्रयपदार्थ, स्थिरता 
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सतबन्ववाणक्कमणामजपारम 
धमक्रामाथासेिश्च काषाद्तत्मवत्तते ॥ ३२ ॥ Be | 
का बाँधना, व्यापार कमें भजामित्रोंका संग्रह, थम, काम और | 
शकी सिद्धि यह सब कोषसेही प्रवृत्त होती है. ॥ ३२ ॥ |. 
षमला हे राजात श्वादः सावलाकक 
एतत्सव जहाताह काषव्यसनवाश्चपः ॥ ३३ ॥ 
कोषका मूळ ही राजा है यह सावेछोकिक जनश्रुति हे, कोषव्यसनको | | 
HARAT राजा यह सब त्यागन करदेता है ॥ ३३ ॥ 
क्षीणं बलं Teal स्वतो ग्लाति च प्रजाः | 
कोषवान्पूथिवीपालः परेरप्युपजीव्यते ॥ ३४ ॥ | | 
AEC बछको बढाता, तथा पाको स्वयं ग्रहण करता इसप्रकार | 
j " कीषवाछा राजा शजन्नुओंकी भी उपर्जीवी होता है अर्थात्‌ शत्रुभी उसके | 
. आश्रित होजात हैं ॥ २४ ॥ | J 
मिजामित्रहिरण्यानां भूमीनाञ्च प्रसारणसू |. | 
द्रकायाशुकारित्वं लब्धस्प परिपालनम्‌ ॥ ३७॥ | 
श्च, मि, सुवर्णं ओर भूमियोंका असार देरमें करना और शौत्रतासे | . 
` करना गाप्तहुई बस्तुकी रक्षा करना ॥ ३५ ॥ 
 परचक्रामिंवातश्च स्वदण्डस्यं परियह i. 
o देण्डादेतलभवति याति तद्वयसने क्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ |. 
चकका नाश और अपने दण्डका. संग्रह यह सब काये दण्डसेही |. 
डके व्यंसनस क्षय होनाते हैं ॥ २६ ॥ 
(ह RIA यान्ति दण्डवतो way । 


` 'दण्डमायो हि दपतिभुंनक्त्याकम्य मेदिनीम्‌ ॥३७॥ | 


> 
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दण्ड ग्रहण करनेवाळक शुभी मित्र होजाते हें दण्ड ग्रहण करनेवाला | | | 
राजा आक्रमण कर पृथ्वाको भोगता हे ॥ ३७ ॥ 
संस्तम्भयति मित्राणि ह्यमित्रं नाशयस्यपि | 
भूकोषदण्डेबेजति प्राणेश्चाप्युपक्कारिताम्‌ ॥ ३८ ॥ | , 
a, HAIR RAT रखता आर TSA मारता हे, पृथ्वी कोष और | 
|  दृण्डवाळका दसर लाग पाण ठगाकरभी उपकार करते है | ३८ ॥ 
| ततः करोति gaz मित्रं खेहनिवन्थनमू | 
TAT व्यसनमापन्ने मित्रकर्म न विद्यते ॥ ३९ ॥ | 
और इसीसे मित्रभी बहुत सह करते ह आर इनक व्यसनका प्राप i 
होनेसे RARA भलीप्रकारसे नहीं होते ॥ २९ ॥ ; a 
उपकाराहते ह्याशु मित्र श्रयासे तिष्ठति । 
मित्रवान्साधयत्यर्थान्दुःसाध्यानप्यनादरात्‌ ॥ 


बलवाला राजा दुःसाध्य कार्योंकी भी दूसरोंका अनादर करके सिद्ध _ 

करसकता हे ॥ ४० ॥ EE 
अन्वाक्षणञ्च (AMA रववणाशसरक्षणमू । । | | 
FST JENA युद्धमागऽप RATT ॥ ४३ ॥ ; Í 

| विद्याओको देखकर अपने वर्ण और आश्रमकी रक्षा, FETAI 

४: गहण, FRAT रिक्षण ॥ Ve ॥ 

BATA शब्रविज्ञानं कम्मणां लक्षणानि च । 
गजाशरथपृष्ठेषु यंथावत्सम्मवत्तनसू ॥ ४९ ॥ 

` | कसरत करना, शख््रका विज्ञान, कमॉके लक्षण, गन, अहव, रथ इन पर 

| यथावत चढनेकाज्ञानहोना ॥ ४२॥ | 

नियुद्धकुशल मायापरंचत्तप्रवशनष्‌ | 


~ 
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| (१४८) ` कामन्दकीयनीतिसारः । 


धूर्तता शात्चयुक्तेष सत्सु सद्भतदर्शनम्‌ ॥ ४३॥ । 

युद्धमं कुशलता मायासं पणय चित्तम THR करजाना शठाक माते शठः 
ता, महात्माआम सुहृत्‌ का अनुष्ठान ॥ ४२ ॥ 
मन््रोयोगोऽनुमन्त्रतवं TAT स्वास्थ्यमेव च । | 
उपेक्षा सामदानस्य भेदो दण्डस्य साधनम्‌ ॥ ४४॥ | 
मन्त्रका उद्योग, उसकी फिर अनुमति लेना, उसकी रक्षा, स्वास्थ्य, |. 
उपेक्षा, साम दानका विचार, भद दण्डका साधन ॥ ४४ il ग 
प्रशाखध्यक्षसेनानां मरूयमात्यपुरोवसाम्‌ । | | : 
` सम्यक्‌ प्रचारविज्ञानं दुषटानाश्चावरोधनस्‌ ॥ ४५ ॥ |. 
अध्यक्ष और सेनाओंका शासन, मन्त्री, मधान, अमात्य और प्रोहि- |. 
j | तोके प्रचार कर्मका भढीभाँति.ज्ञान होना, दुष्टोंको Seas रोकना४५॥ J. 
` गतागतपरिज्ञानं दतसम्पेषणानि च । i 
प्रकृतिव्यसनापोहकुदप्रशमनानि च ॥ ४६ | 


' आयेगयेका ज्ञान होना, दर्तेके भेजनेका विधान प्रकृतियोंके व्यसन | न न 

, और कोधकी शान्ति ॥ ४६ ॥ | 

pi गुरूणामनवात्तश्व एज्यानाआभपजनसम्‌ | 
TURINAA राज्यकृण्टकशो वनस्‌ || ४७ ॥ 


' गुरुओंके अनुकूछ वतना, पूज्यजनोंका पूजन करना, धर्मासनपर स्थिति, |. 


क 
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E x oe क 
| यह काये हुवा या नहीं, इसका ज्ञान किये न किथेकी परीक्षा, सन्तुष्ट | 
| ओर अशुन्तुष्टका विचार, सबके वृत्तिका यथायोग्य विचार, मध्य ओर ५ 
` उदासीन पुरुषेके चारित्रका ज्ञान, उनके कायेकी सिद्धि और पाळता, | 


| अपने मित्रोंका संग्रह ओर IJA निग्रह ॥ ४८ ॥ ४९॥ l 
|. . पुन्रदारादिभिगुत्तिबन्धुवर्गपरिगहः । eo 
a स्ववुद्धिपवनादीना BIA ATT ॥ ५० ॥ | 
a पुत्र, त्री आदिकी रक्षा, वेधुजनोंका ग्रहण, अपनी वृद्धि और TT 
|. पवित्र वृत्तियोंका बर्ताव ॥ ५० ॥ | a 
| असताञ्च परिङ्केशः सताञ्च TTY । | 
.... अहिंसा सवेभूतानामध्माणाञ्च वजन्‌ ॥ ५१ ॥ | f 
| | - असत्पुरुषोंको क्ेशित करना, सत्पुरुषोंकी रक्षा करनी, किसी माणी- | 
| की हिंसा न करनी और अधर्माका त्याग भछीमाँति करना ॥ ५१॥ | i 
|... अकार्येप्रतिषेषश्व कार्योणाञ्च ARA । | 
' | . RRA भदेयानामदेयानाच संग्रहः ॥ ५९ ॥ 


~ ie 


| | ` . अकायै न करना, सुकार्यमें वतैता, देने योग्य वस्तुका देना, अदेयवस्तु- | 
_ की रक्षा करनी ॥ ५२ ॥ i 
m अदण्डनमदड्यानां दड्यानाआपि दण्डनम्‌ | 

अग्राह्माग्हणश्रेव TAT महण तथा ॥ ५३ ॥ | 
|. जो दण्डके योग्य नहीं हैं उनको दण्ड न देना और नो दण्डके योग्य | 
Y ‘ हैं उनको दण्ड देना, जो अगृहीत नहीं हैं उनका ग्रहण करना और जो | 
अहणके योग्यहें उनका ग्रहण करना ॥ ५३॥ | टत 
अर्थयुक्तस्य करणमनथस्य च वर्जनम्‌ | 


d - (१५०) कामन्द्कीयनीतिसारः | 
` अर्थयुक्त वस्तुका साधन और अनर्थका त्याग, न्यायपूर्वक करका ग्रहण | 
` और स्वयं वा उसको छोडभी देना ॥ ५४ ॥ | 
yaaa प्रधानानां ।वरस्यानाञ्च RT | 
वषम्याना प्रशमन YATATA ॥ ५५ | | 
_प्रधानवस्तुओंका बढाना और निकाठने योग्य वस्तुओंका निकाळदेना | 
o विषमोंका शान्त करना, तथा भृत्यजनोंका विरोध न होने देना ॥ ५५ ॥ | 
j -... अविज्ञातस्प विज्ञान विज्ञातस्य च निश्चयः । | 
आर्म, कम्मणा रश्वदार्वस्यान्तदशनमू ॥५६॥ | 
अविज्ञात वस्तुका ज्ञान और जानीहुई वस्तुका निश्चय, कमोका भली- | 
" मकार आरंभ और आरम्भ किये कर्मकी पूर्ति करना ॥ ५६ ॥ 
ASSA न्यायेन लब्धस्य परिवदनम्‌ | 
परिवृद्धस्य RATTA सम्मतिपादनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
` नामाह वस्तुकी न्यायपूरवक ढेनेकी इच्छा न करनी और aC) | 
VIF वढाना,और बटाईहुई वस्तुका विधिपूर्वक TA दान करना५७॥ | 
AT UII न्यायमागानुवत्तेनस्‌ | 
उपकायापकारत्वामोते वृत्त महीपतेः ॥ ५८ ॥ 


; अधमका मातेषव आर न्यायमार्गके अनुसार Fala, .उपकारीके साथ . | 
' उपकार करना यह राजाके कतेव्य हें ॥ ५८ ॥ | 


एतत्पवममात्यादि राज्यं नयपुरःसर 
SATE व्यसनी क्षयमेव तु ॥ ५९ ॥ 


[सत्व आर अमात्मादिके सहित नीतिपू्वक उन्नतिसे युक्त |. ` 
क न सवन करता हुआ उन्नतिको पराप्त होतांहे ॥ ५९ ॥ | 


e क 


E ARATA तथा चास्वस्थचेतसि । 
` सर्वमेतदशेषेण मन्त्री सन्धातमईति ॥ ६० ॥ 
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भाषाटीकासहितः । - (१५१) 
| याद्‌ राजाको चित्त थम, अथम व्यग्र होरहाहो वा शरीर अस्वस्थ हो तब 
| यह सम्पूर्ण न्यायके कृत्य मंत्री यथायोग्य करे ॥ ६० | 
| वाग्दण्डयोश्च पारुष्पमथंदषणमेव च | 
पानं खी मृगया दूतं व्यसनानि महीपतेः ॥ ६१ ॥ 

वाणीका दृण्ड,कठोर वचन कहना,कठोर रहना तथा धनको नष्ट करना 
| मद्यपान, ख्रीसे आसक्ति, निरन्तर शिकार और जुआ खेलना यह राजाके - 
व्यसन हैं ॥ ६१ ॥ 

आस्यं स्तञ्धता दपः प्रमादो वेरकारिता । 
इति पृवांपदिष्टं हि सचिवव्यसनं स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आठस्य, स्तब्धता ( जडपना ) घमण्ड, प्रमाद, सबसे वैर करना यह : 
| gay उपदेश किये मंत्रीके व्यसनहें ॥ ६२ ॥ 
| आतवाटरनावा्, शरभा मूषकाः शुकाः । 
असत्करश दण्डश्च परचक्राण तस्करा, ॥ ६३ ॥ 

|. ` अतिबर्षीका होना, बहुत न्यून वषीहोना, टीड़ीकी पडना, मूसोंकी अधि- 
| काई, तोतोंका खेतोंपर टूटपडना, असत्कार्य, दण्ड, शचुचक,चोर ॥६२॥ 

 राजानीकप्रियोत्सगो मकरव्याविपीडनस्‌ । 

` पशूनां मरणं रोगो राष्ट्व्यसनमुच्यते ॥ ६४ ॥ . 
राजाकी सेनाका म्रियपन त्याग, नाके ओर व्याधियोंकी पीड़ा, पश्रुओंका 
| मरण ओर रोग फेलना यह राज्यके व्यसनहें ॥ ६४ ॥ 
| वेशाणंयन्त्रत्राकारपारखाखमरशख्ता | 
क्षीणवासेन्धनान्नत्वं दुर्गव्यसनमुच्यते ॥ ६५ ॥ | 
। कहें, परिखा और खाई fa भिन्न होजानी, Talal न होता, TA : 
| अन्न, ईधन इनका क्षीण होजाना यह दुर्गके व्यसन हैं ॥ ६५ ॥ i: 
| व्ययीकृतः परिक्षिप्तां भाक्षताऽसाञ्चतरतथा । 


‘In Public Domain, C 
UTD OI td 


Rs 


| | त (१५२)  कामन्दकीयनीतिसारः 


मषितों दरसंस्थश्व कोषव्यसनमुच्यते ॥६६॥ | 
` बहुत खर्च होगया हुआ, परिक्षिप्त ( सब ओरसे विरा. ) भक्षण कर्‌ | | 
छियागया, इकट्ठा न कियागया, चुरायागया तथा अपनेसे दूर होना यह | 
. कोषके व्यसन हैं ॥ ६६ ॥ | 
o उपरुद्धं परिक्षित विमानितममानितस्‌ । | 
अमतं व्याधितं आन्तं दूरायातं नवागतमू ॥ ६७॥ | | 
` रोकीहुई, सब ओरसे विरीइई, सन्मान न पाईहई, तिरस्कृत तनख्वाह | 
नदीगई, व्याविषीडित, थकित, दूरसे ME, नवीन आई अथात E 
; कीहुई ॥ ६७॥ ` । 7% 
` परिक्षीणागरहित पहतागजव तथा । | 
. आशान्विंदभायिष्ठमनृतप्रातभेव च ॥ & ॥ 
कृश, नायकहीन, हतवेगमाळी, वा छिन्न आशावाढी, तथा असत्यसे 
प्राप्त हुई ॥ ६८ ॥ 
कलत्रे विक्षिप्तमन्तःशाल्यं तथेव च । 
भिन्नगमे ह्ययसृतमवित्यक्त तथेव च ॥ ६९.॥ | 
स्रीजनोंसे युक्त, विक्षिप्त ( अनिश्चितचित्त ) वाळी, भीतर किसी मकारे |. 


संघट्टसे रहनेवाळी ॥ ६९ ॥ . 
.  कृद्धमोठाविमिश्र् विशिष्टापि विद्विषा । 
i स्वविश्षित्त ANAT च ॥ ७० ॥ 


भाषाटीकासहितः । 


- ( १८३ ) 
` अस्वामिसङ्गतञ्चापि भिन्नकूटं तथेव च ॥ ७१ ॥ | 
निके भार दोनेकी सामगी, J तथा धान्यादि नही है. शुत i 
| मूळवाळी, स्वामीकी संगतिस रहित भिन्न अन्नधान्यवाली ॥ ७१ ॥ 
दुष्पाण्णयहमन्वञ्च बळव्यसनमृच्यृते | 
अत्र किथिद्साध्यश्व किञ्चित्साध्यन्त च्यते oR | 
| खोटे पाष्णिय्राह ( दहिने बायें विभाग ) वाळी, वा पश्चात्‌ कोपबाली, | 
कायेविचारमें ` अन्धता BATE सेना युद्धके योग्य नहीं होसकती यह ' 
| सेनाके व्यसन हैं इस विषयमें जो साध्य और जो असाध्य है सो वर्ण | 
| करत & कि-र्केससकारण यह सना युद्ध करेंगी ॥ ७२ ॥ bi 
| अपरुछ हि युध्येत निगेत्यात्यन्तमूर्जितम्‌ । 
पाराक्षत तु ।नमाग Wad: पारवा्टतस्‌ ॥ ७३ ॥. 
रुकीहुई सेना युद्ध Ble, वह अत्यन्त वेगवती होकर निकळती है. 
| सब ओरसे घिरी रहनेके कारण परिक्षिप्त सनाके निकलनेका मागे नहीं७३ 
अमानत [ह Fd रृतमानाथसूथहम्‌ | Be 
न विमानितमत्यथ प्रदीपक्रोधपावकम्‌ ॥ ७४ ॥ «| 
अमानित अर्थीत्‌ तिरस्कार कीहुई सेना, सत्कार करनेसे युद्ध TE 
| सकती है पर अत्यन्त तिरस्कार कीहुईं जिसकी कोधामि भभक रहीहे | 
बह युद्धके योग्य नहीं हे ॥ ७४ ॥ ee 
| युध्येताभतमत्यथ तदात्वे कृतवेतनः । | 
न व्यावितमकर्मण्यं व्याधितं परिभूयते॥ ७५॥ ` 
| तनख्वाह न दीहुईकी वृत्ति दे देनेसे वह उसी समय Ta युद्धको | 
| तयार होती हे और व्याधीवाळी अकर्मण्य सेना युद्धेके योग्य नहीं हे. 
`| कारण कि, व्याधि युक्त शरीरवाछा तिरस्कारो प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ 
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( १५४) . कामन्दकोयनातिसारः । 


` दूरायातं हतप्राणं न शख्नधहणक्षमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
थकाइआ युद्ध करता है, पर विश्राम लिया हुआ विधिपूर्वक यह | 
.. करसकता है दूरसे आया हुआ, अल्प प्राणवाला तों . श्र गहणमें सम | 
ही नही है ॥ ७६ ॥ | 
नवागत हि Tea युध्यत तन्षयात | 
हतमुर्यमवीरं तु परिक्षीणं न युध्यते ॥ ७७॥ | 
` नई आईहुई सेनाको उस देशवासियोंके साथ मिलाकर लड़ाबे, । 
जिसका मुख्यनायक मारागया, तथा वीरगण न रहनेसे क्षीणसेना युद्धे | 
योग्य नहीं रहती ॥ ७७ ॥ 
ृध्येतेह प्रतिहतं TAL: सह सङ्गतम्‌ | 
 हताग्रजमनासक्तं त्रमाथितपुरःसरमू ॥ ७८ ॥ . 
j ` पतिहतसेना वीरोंके साथ मिलकर युद्धकरसकती हे, जिसका आगे |. 
` चळनेवाला मारागया, जो अनासक्तहे, तथा पहले प्रमथित होचुकीहै७८॥ | 
| आशानवृदलब्धाथ WA] TEIT | | 
नाभूथठअसार तु ।नेरुदऽल्पृतया भुवः ॥ ७९ ॥ 
प्राप्तअर्थमें आशा TAN आशापूर्ण हुए बिना युद्ध नहीं कश्सकती 
जिसका आधिक फेळाव नहीं वह थोडी होनेसेही निरुद्ध होजातीहै ॥७९॥ 
युध्यतावृतसम्माप्मपूवायुधवाहनभू । Se 
कलत्रगमांदुच्लीतकळत्ं सङ्गरक्षमम्‌ ॥ ८० ॥ | 
यादे अपूवे आयुध ओर बाहन हों तो घेरेमें पडी सेनाभी युद्ध करसक- | 
Me आर SI युक्त सेनाको उसमेंसे ख्रियें पृथक्‌ करे उनको र्षित Z 
कराय फिर युद्ध करावे ॥ ८० ॥ al 
| अनकरा ज्यान्तारतमाताक्षएत्र 


mi? A. 


blic [a 
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तगताधनशल्यभन्तःशल्य हिन समम ॥ ८१ ॥ 
अनेक राजाके अन्तरम RI विक्षिप्त कहाती है, बहुतेंके आधिपत्य 
| होनेसे युद्ध करनेको समर्थ नही होती, और जिसके अन्तरमें अमित्र वा 
| ate वह भीतरी शत्मवाली सेना उद करनमें समर्थ नहीं होती ॥८१॥ 

AAF ।नामन्न aT न यध्यते । 

तथा चापएुतश्चव तथा राज्यान्तरीकृतमू ॥ ८२ ॥ 
परस्पर निभन्न अर्थात्‌ भिन्नगर्भवाढी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं होती 
| इसीपरकार पलायन कीहुईं तथा दूसरे राज्यके अन्तरवाली ॥ ८२ ॥ 


ARTT हपकान्त यांडुन्तन्न क्षम यावे । 


संतुष्ठता होतीहे ॥ ८२ ॥ 

TAA: शताभरकस्थ तदाकान्ततयाऽक्षमघ्‌ | 

|  दृष्यथृक्तं न युध्येत युध्येतोडतकण्टकमू ॥ ८४ ॥ 

ती | : जो USS मिळी एकत्र RIR बह भी आक्रमणमें असमर्थ है, दृष्य 

| सेना युद्ध नहीं करसकृती, उसका कण्टक शोधन कराय सुद्धकरावे ॥ ८४॥ 

_ विशिष्टं शत्रसंक्रान्त शिष्टा आहुर्मनीषिणः 
प्रधानयोधसथृक्त दूष्ययृक्त समृन्नयेत्‌ ॥ <५ ॥ 


| . नाको प्रधानयोेके सहित शुद्ध कर उन्नतकरे ॥ ८५ ॥ 
| स्वविक्षितं सुविषयाक्षिप्मापदुदाहतम्‌ । 
प्रकुऽदेशक़्ालत्वान्मित्रक्षेतरमयौगिकप्‌ ॥ ८६ ॥ 


माबाटीकासाहेतः। (१५८) 
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पितृपतामह मोठ तत्कुड'सान्तित a ॥ ८३॥ | 
Am तथा आक्रमण काहुई भी सेना युद्ध करतेकी समथ नही. 
हाता पता ANAR सम्बन्धस आये, Fega FAP सान्त्वना करतस 
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विषयमें पढीहुई, HIIT और आपत्तिमें पडीहुई आश्षिप्त है, देशकाठ. | 


गतिसे, Gale त्यागी और अयोगिक ॥ ८६॥ 
वन्यादवविधातावरसारत्तु सुहद्वलम्‌ l 
विच्छिन्नवीवधासारं सैन्य युद्धाय नेष्यते ॥ cw yy 

FARA प्राप्ति, वीव और JRSM नाम आसारहै इन दोनेषि | 

Ted सेना भी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं होती ॥ ८७ ॥ | 


a 


कतजानपदारक्ष्यं US युति श्रमम्‌ । 
अस्वामसहत श्च aq Qa BIT ॥ बद ॥ 
जनपदकी FAH | बह asa युद्ध करतेमे असमर्थ र 

स्वामिरहितलिना अस्वामि संहतवाली कंहाती है ॥ ८८ ॥ 


A. 


q युष्यत HABE भन्चकटमनायकृप | 
्यात्कापामितत त दुष्पाष्णयाहभक्षसममू ॥ ASA 
नायकरहितसेना भिन्नकूट कहार्तहि और As करनेको समर्थे नही होती | 


पीछे कोपसे तापित हुई, दुःष्पाष्णिग्राहववाी कहातीहे वह भी युद्धमें सम | 
नहां ॥ ८९ ॥ 


ARS स्थृत यछ aca क्िपाक्षमप्त | 
` चछ व्यसनमित्यादि तत्समीक्ष्य सपुत्पतेत्‌ ॥ ९० ॥ 
FAN युद्धक निमित्त आह्वान कीहुई, मूढ होनेसे कियामें असमर्थ 
यह सब समाक व्यसनहं, इनको देखभालकर चटाई करे ॥ Ko | 
ह SUS [मत्र मस्त शत्रबलेन च्‌ | 
„` कामकोवसमत्थेथ दोषैः सम्परिक्ी चितेः ॥ ९१॥ ` 


नावे, j वस पडित, मिनवादी, AJAA अस्त सेनाको कामकोधसे उठे। 
` ' दोषोसे युक्त होनेसे व्यसनसंयुक्त कहाहै ॥ ९९॥ ` 
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माषाटीकासहितः। | 


( १५७ 


रायाः भतकतयः सं याः परिकीत्तिता: | 
पय गुरुतर तासां व्यसनमुच्यते ॥ ९३. ॥ 


~~ i 


इ ळकर जा सात TE कहीहें उनके व्यसन प Tay 


~~ a 


र गिन जात ह ॥ ९२ ॥ 
2 ABA यथा yx यत राजा व्यसन प्रयत्नात । | 4 
| वध्या च शक्तया व्यसनस्य कुमादकाठहीनं व्यपरेपर्णेहि ९ ३ oe 
| ` इसमकारसे राजा ARs सबके व्यसनोंको जाने और अपनी बाळ | 
॥ | तथा शिसे व्येसनका अध्रेपनमेंही नष्ट करदे, अकाहमें हौनवस्तु सहः | 
५ | जम नष्ट होसकतीहे ॥ ९२ ॥ क 
|. भक्ृतिव्यसनानि भूतिकामः समपेक्षेत नहि प्रमाददर्पात । | 
| प्रकृतिव्यसनान्युपेक्षत यो न चिरात रिपवःपरामवन्तिए ४ . f 
il ty विभातिकी इच्छावाळा प्रमाद वा SIA THA व्यसनोंकी उपेक्षा नकर | i १ 


गी. थकृतिके 'व्यंसनोंको उपेक्षा करनेवालेको शीघ्रद्दी Ay तिरस्कार करतेहे ९४. f 
$| ` इदमिदमिति सम्यक कर्मणा योजनीये | $ 
| नियतमिति विचिन्त्य प्रापयेदीहमानः ॥ | 
| सुनयांपेहितरन्भः प्राळतो यस्थ वः | | 


- - ` क्षितिपतिरुपभुङक्त स त्रिक चिराय ॥ ९५ ॥ | 
इति शोका ०नी ०उत्सारमशंत्तामरतिव्यसनानि Foe 


` गह एसा यह ऐसे इसम्रकारसे चेष्ठावाठा सना निरन्तर प्रकृतियोंको 
छिद्र नीतिमार्गसे टका हआ, वह 


( १५८ ) ` कामन्दकीयनीतिसारः 
चतुर्दशः BI १४. 

, का 
अमात्यायाःपळतयो मित्रान्ता राज्यमुच्यते । | 
अशेषराज्यव्यप्तनात्पा्थिवव्यसनं गुरु ॥ १ ॥ 

' अमात्यको आदिलिकर avira प्रकृतियें यह सब राज्य कहाताहै 
सब राज्यके व्यसनसे राजाका व्यसन भारी है ॥ १ ॥ 

राजा FETAL राज्यव्यसनापोहनक्षमः | 

न राज्यव्यसनापोहसम्थ राज्यमूजितम्‌ ॥ | 

` जो राजा व्यसनग्रस्त न हो, वही राज्यके व्यसन दूरकरनमें समर्थ है, ) 

; j अन्यथा वह वृहत्‌ राज्यक व्यसन दूरकरनम समर्थ नहा ह॥ २ ॥ 

| अशाब्वचक्षत्षपतिरन्ध इत्यभिधीयते । | 

RER न चशषुष्मान्मदादाश्षितसत्पथः ॥ ३॥ | 

जिस राजाके MAS नेत्र नहीं हे वह राजा अन्धा कहा जाता है|. 

नेत्राबाळा अन्धा अच्छा नहीं जितने मदस सन्मार्गको बिगाड़ दियाहै॥३॥ |. 

मान््भिमन््कुशठरन्थः सन्ताथेते नृप | 

FAA मदान्धः सन्नात्मानं इन्त्यशेषतः ॥ ४॥ | 


अ 


और नेत्रोंवाला मदान्ध RIAA विशेष IERA अपनी आत्माक्रो त | 
करता ह ॥ ४ ll 


ती 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, "जज 


भाषांटीकासहितः | | ( w ) 
स्मृतं ATT कोथजं व्यसनत्रयम ॥ ६ ॥ 
वाणीका दण्ड, AANA, अथंदषण यह तान व्यसन 
नेवालोंने कोंधसे उत्पन्न हुए FEE ॥ 
कामजं मृगया यूतं Pay: पानं तथैव च । 
व्यसनं व्यसनार्थन्नेश्चतुविधमृदाहतभ्‌ ॥ ७ ॥ 


| PA जुवा खा आर पान यह चार व्यसन व्यसनके जाननेवाछोंने 
कामज Fee ॥ ७ ॥ 


वाक्पारुष्यपरं छोक उद्देजनमनर्थकम | A 
` न कुयोठियया वाचा परकुर्याजगदात्मताम | ८॥ | 
जा पुरुष वाणाका कठारता करता ह्‌, उसस छाक उदाजत ede | : 


और वह अनर्थकारी है, इससे वह वाणी न बोळे और प्यारी वाणीसे 
` | जगत्को अपने वशमें करे ॥ ८ ॥ 


अकस्मादेव यः कोपादभीक्ष्णं बहु भाषते | | 
तस्माडुद्रिजते लोकः सस्फुलिङ्गादिवानलात्र ॥९॥ ।- ` 
जो अकस्मावही क्रोधसे बहुत कुछ कहने लगता है, उससे लोग | 


| विपरीत होजाते हैं, जैसे चिनगारी उडानेवाढी अम्निसे लोग उद्देनित । 
|. रहते हैं ॥ ९ ॥ रड, 


हदये वागसिस्तीक्ष्णो मर्मच्छिद्धिपतन्मुहु:| 
तेन च्छिन्नो नरपातिः स lal याति वैरिताम्‌ ॥१०॥ | 
वाणीरूपी तळवार हृदयमें लगकर बारंबार मर्मेको छेदन करती है, | 


` | उससे छिन्न हुआ तथा क्रोधित हुआ पुरुष सदा वैरके योग्य होता है | । 
[|` अथात्‌ राजासे सदा वैर करता है ॥ १० ॥ B 


नोदेजयेजगढाचा रुक्षया Paaa ` 4 
प्रोयेण Aari यो छपणोऽपि हिसेव्यते ॥ ११ ॥ | 


व्यसनक जान 
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रूखी वाणीसे जगतको उद्वेजित न करे सदा प्यारी वाणी बोळे, बहुधा | 
कृपणभी हो पर मियवाणीवाला सदा सेवित होता है ॥ ११ ॥ a 
ARAT Ws शासन दण्डयुच्यत । 

TATA दण्ड्ये युक्तदण्डः प्रशस्यते ॥ १२॥ | 

सत्पुरुषोंने छहोंमेंस दण्डशासनको असिद्ध शासन कहा हे, यदि | 

अनीतिसे युक्त हो दण्ड दिया जाता है तौ बह ठीक नहीं है वह युक्त | 

ह ` परही दण्ड दिया जाय तौ बड़ाईके योग्य है ॥ १२ ॥ ‘| 
। जयात भूतान दण्डपारुष्यवासप 


y भृतान्युद्रेजमानाने (FIAT यान्ति संभयम || १३ ॥ 
दण्ड देनेवाला तथा कठोर वचन कहने वाळा राजा पाणियोंको विरक्त 
y कर देता. हे, ओर वे विरक्त हुए प्राणी निश्चय IINA मिळजाते हैं॥ १३॥ 
आश्षताश्रव लाकस्य विवाद पान्त विद्वेष: | 

विवृदधाश्च विनाशाय तस्माझोद्रेजयेत्मजा: ॥ १४॥ | ` 

आर उस मजाके आश्रित होनेसे श्ण staat माप्त होजाते हैं, | 


` आर राजकी व्राद्धि अपने नाशके लिये होती हे, इसकारण प्रनाको विरक्त 
Tat १४ ॥ EL 


छाकानुश्रहकत्तार; पवद्धन्ते महीभजः । 
ठाकवड्या नरन्द्राणावादस्तत्सङक्षय क्षयः॥ १५ ॥ 


. ` OAR अनुग्रह करनेवाले राजा वृद्धिको भाप्त होते हे, छोककी वृद्धिसे 
. राजाकों Te और ठोकक्षयस रानाका क्षय होताहे ॥ १५ ॥ 


अहल्वप्यपरावेषु दण्डं प्राणान्तिकं यजेत्‌! | 
६ ऋत राज्यापहाराज्ञ युक्तदण्डः प्रशस्यते. ॥ १६ ॥ 


Gp = S अपराधमें भी माणवियोगका दण्ड न देके बळ राज्य gor कर- | 
` नृवालहीको यह दण्ड है इससे युक्त दण्डकीही रसा कीहे॥ १६॥ | 
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दृष्यस्यादूषणार्थच्च परित्यागो महीयसः । | 

अरय नोतितत्तज्ञेरथंदूषणमुच्यते ॥ १७ ॥ 


| इततया इषित अर्थका अवशय त्याग करना नाहिये, नातिके ज्ञाताः | 
| ओंने अर्थहानिकोही अथे दूषण कहाहे ॥ १७ ॥ - 


तदकर॒मात्समाविष्टः कोपेनातिब॒लीयसा | 1 
'नत्यवात्माहताकाडक्षी न कु्योदर्थदूषणमू ॥ १८॥ | 


` इससे अकस्मात्‌ प्राप्त हुए अत्यन्त वलि कोषसे अपनेहितकी इच्छा- 5 
|. (वाला अर्थदूषण TAT ॥ १८ ॥ । 


यानक्षोभो यानवता यानामेहरणं तथा । 

| शुपासाभमायासशीतबातोष्णपीडनम्‌ ॥ 1१९ ॥ f 

|  वारीम जानेवाठोको यानका क्षोम, तथा सवारीका हरण, भख, ⁄ 

` | प्यास, श्रम, परिश्रम, शीत, वात, उष्णताकी पीडा ॥ १९ ॥ Mo 
AATA सम्पत्त्या यानव्यसनज महत्‌ |” 
दुःख अतप्ासिकताकुशकण्टकभमयः ॥ Qo ॥ | 

. हे अभिगमनकी सम्पत्तिसे यानके व्यसन कहे हैं, यह भी महात्‌ 

` व्यसनहें दुःखरूप तपी हुई बाळू कुशकण्थ्कसंयुक्त भूमियोंमें विंचरण॥२०॥ 

`. ` वृक्षसङ्करजा दोषा टताकण्ट्कपाटनम्‌) | 

शलिपाद्ळताजाळस्थाणुवल्माकपाडनम्‌ ॥ RI Al 4 

तथा वृक्षोके संघट्टे उत्पन्न हुए दोष, टता और कोटोंका पाटना, 

' प्वेतोंके स्थान, रताओंके समूह देठ और वल्मीकके स्थानोंका पीडन 


EN 
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` स्वसेन्येश्च स्वकल्पेश्व परमिन्नेश्व मारणम्‌ | A 
ऋक्षाजगरमातज्ञसिंहव्याप्रभयानि च ॥ २३॥ | 
` अपनी सेना और सामग्री सामर्थ्यसे तथा दूसरोंसे भिन्न होनेसे मारण | 
रीळ अनगर सर्प हाथी सिह ओर व्याप्रोका भय ॥ २३ ॥ | 
दवाद्निधूमसंरोधो दिङमोहो श्रमणानि च । 4 
यादि पृर्थिवीन्द्रार्णा मृगयाव्यसन ETA ॥ २४॥ | 
j दवामि छगना, धूमसकट, द्शाका माह हाजाना तथा अतिशय भ्रमण ॥ : 
करना यह राजोंको मगयाके व्यसन वर्णन कियेहें ॥ २४ ॥ 
` जितश्मतं व्यायाम आममेदकफक्षयः | 
= चरस्थिरेषु TAT बाणसिद्धिरनुत्तमा ॥ २७ ॥ 
` नितश्रमीहोना अथात् परिश्रमकों कुछ न गिनना, कसरती होना, आम- | 
सदा आर कफकाक्षय हाना, लक्ष्य निशान चिरास्थरता,आर श्रष्ठबाणंकी | 
o सिद्धि होना ॥ २५ ॥ ॒ 
मृगयायां गुणानेतानाहुरन्ये न VATT । 
दोषा: प्राणहराः प्ायस्तर्मात्तद्वयसनं महत्‌ ॥ २६॥ | 
इतने TAR गुण वणेन RAR, पर दूसरे इसको नहीं मानते,वह 


Law ~g 


| कहत हक इसके दोष प्रायः प्राण हरनवाल ह,इसकारण यह बडा व्यसनह२६ । 3 
आमादयो हि जीयन्ते योग्ययेव दिवानिशमू । ` | | 
चरेषु यत्र लक्ष्येषु बाणसिद्धिश्व जायते ॥ २७ ॥ 


४ दिन रा रातं यथायोग्य आहार विहार करनेसे आमादि जीरणः see, |. 
; ओर दूसरी वस्तुओंमें निशान ठगानेसे बाणासाद्ध होनातीहे ॥ २७ ॥ | | 


अथ चन्यूगयाक्राडा बोञ्छेत नगरान्तिके । 2 
कारयन्यृगयारण्य ऋ्रोडाहेतामनोरमम ॥ २८ ॥ 


® 
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आर ना ST काडाक इच्छाही हो तो अपने नगरके समीपमें अपे | | 
क्रीडा करने AAT मनोहर क्रोडावन बनवावे ॥ २८ ॥ 
| पाराक्षत पारखया सुगाणामप्यगम्यथा | 


आयामपरिणाहा+यामर्दयोजनसंमितम्‌ ॥ २९ ॥ | 

[गसक चाण आर एसा पारखा el जिसका मग न छाघसके वह . : | 
म्बा व चोडानमें दो कोशकी हो ॥ २९ ॥ 
गिररुपान्ते नद्या वा प्याप्नजलशाद्वळम्‌ | 


अकण्टकठतागल्म विषपादपवाजेतमू ॥ ३० ॥ ie 

पर्वत वा नदीके समीप जहां जळकी अच्छी प्रकार मामि होसके कांटे. 
waa गुल्म और विषेले वृक्ष वहां न हों ॥ ३० ॥ a 
पादप, WINS: पवज्ञाताश्चत्तहाराभः । 


खिग्पशीतवनच्छाये|वंटपरुपशोमितम ॥ ३१॥ ` 

उसमें पुष्पफलवाले वृक्ष अपने जाने हुए चित्तहरण करनेवाले हॉ. 

खिग शीतळ पनेछायावाले AA शोभित हो ॥ ३१५ ॥ [|| 
पांशुपूरेतनिश्छिद्रं शुभप्रद्रकन्दरम्‌ | 

दालठतस्थाणुवल्माकपाषाण समभूतलमू ॥ ३९ ॥ ` 

| Ade सम्पन्न छिद रहित अच्छी दरीकन्दराओंसे सम्पन्न ढूंठ बबई पत्थ | 

| R रहित समानभूमिवाला ॥ ३२ ॥ | te 
| शोधितग्राहसलिल सम्भूतजलूदाशयम्‌ ॥ | 

नानापृष्पसमाकीर्ण नानाविहगसङ्कछम्‌ ॥ ३३॥ ` 

| ` जिसके जळकी गहराई और ग्राहादिका शोधकर लिया हो ऐसे बढे र 

| जलाशयंवाळा, अनेक प॒ष्पोंसे युक्त तथा अनेक पक्षियेसि व्याप्त ॥३३.॥ 
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भग्नद्न्तनखव्याघ्रं छिन्नश्ज्ञविषणि च ॥ ३४॥ | 
मगोंके समहसे पणे हथिनी ओर हाथीके वचसि भरा हुआ, दांत |. 
और नख तोडे हुए व्याघरोंबाला, तथा शींग तोडे इए मृगोंबाछा ॥ ३४॥ | 
सखस्तसेव्यलतया पृष्पवन्ठापनछूया | 
वनराज्या पारक्षित पारखातटजातया ॥ SA | 
सुखसे प्राप्त होने योग्य पुष्पछताओंके आश्रित, वनराजीके समीप ||| 
छोडे हुए जो परिखाके समीप छगाई हो उसमें स्थिति कर ॥ ३५॥ | 
बाहेदरान्तराभागानेवक्षसमभूतलम | 
अगम्य RINAT मनाविववहनस ॥ 8 4 
उनके थोडी दृरतक वृक्षरहित समान भूमि हो जो शत्ुसेनाको अगम्य । 
मंनको प्रसन्न करनेवाला मृगया वन हो ॥ ३६ ॥ | 
तद्वने चरचिततज्ञः केशायाससहरृढ: | a 
” क्षितं रक्षिभिः स्वापैभमुजां भूरिभूतये ॥ ३७॥ | 
उस वनमें विचरनेवाळे, स्वामीके चित्तको जाननेवाले केश परिश्रमके |. 
सहने वाले, दट, आप्त रक्षाकरनेवाळे राजाकी बड़ी : ऐश्वर्य सिद्धिके' लिये | 
रक्षा केरे ॥ ३७ ॥ . 
delal AREY जन| [जेतपारश्रमः । | 
HASTA RAN शृगजातीःप्रवेशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ |. 
परिश्रम MAE पुरुष राजाके मगयाकार्यके निमित्त तथा . कडाकें |. 
नोमेत्त इस वनमे अनेक जातिके मगोंकों प्रवेश करावै.॥ ३८.॥ || 
अन्यक्रायापिरोधेनप्रातश्रंकमणक्षमः | | 
PETAI Tela: सहितो मतेः ॥ ३९ ॥ | | 
जिसम दसर कार्योमें .विन्न न पडे, ऐसे mage संक्रमणमे |. 
... समर्थ राजा अपने अभिमत आप्रपुरुषोंके सहित उसमें ada करे ॥२९॥ | 
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भग्नदन्तनखव्याघ्रं BARATA च ॥ ३४ ॥ 
मगोके समूहसे पूर्ण हथिनी और हाथीके TAY भरा हुआ, दात 
a > ~त नशा ताण ताह हुए मगांवाछा ॥ ३५ ; 


RN Re ere 


| 


ह स नाक जिसम दूसरे कार्यामे विन्न न पडे एस. .पभातकालम 
समर्थ राजा अपने अभिमत आप्तपुरुषोंके सहित उसमें प्रवेश करे MRS! 
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यदा च प्रविशेद्राजा क्रीडनार्थ तदा बहि 
WAS ACTH दूरान्तगोचरम्‌ ॥ ४० ॥ 


| जव राजां मृगक्रीडाके निमित्त उस वनमें परेश करे 
॥ दूरसे देखती इई खडी रहे ॥ ४० ॥ 


साय JINNA गुणाः साध AEAT: | 


काडामाता नरपातस्तास्तञ्र समवाघुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
FST FA जितने गुण कीर्तन किये ९ 


र तब राजाको सेना 


, WTA प्रसन्न 


| |  हानंवाला राजा वह सव गुण इस क्रीडावनमें पाप्त करसकता हे ॥ ४१ ॥ 


TRY समाहश यृगयाकोडने वरः | 

न गच्छदन्यथा राजा मृगयायां TT यथा ॥ ४२॥ 
| SORT यह विधि सबसे उत्तम देखी है इसके सिवाय राजा 
| l F TIA समान मुगयाके निमित्त न जाय ॥ ४२. ॥ | 

i महता रक्षणनापे धनस्य द्राग्विमक्तता । 


o निःसत्यता निहुरता कोधो वाकशखसण्डनम्‌ ॥४३॥ | 
इसम बडा कठिनतासे sane किये ईए धनका एक साथ व्यय होता ' 


| a } हैं, आर निशसत्यता नद॒राई HATA वाणी ASH खण्डन ॥ ४ | ` 
ठोभो घर्मकियालोपः कर्मणामप्रवत्तेनम | 
पत्समागमविच्छित्तिससद्धिः सह वर्तनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


| N 


| | वियोग, अंसत्पुरुषोंके साथ वर्तना ॥ ४९ ॥ 


अथनाशाक्रयावश्य नित्य वरानुबान्धता । 
सत्यप्यथ [नराशत्वमसत्यांप च रागेता ॥ ४५ ॥ 


अर्थका नाश, कियाकी वश्यता, नित्य वैरका बॉधना, अर्थके होनेमें 


॥ |. ॥राशता और न होनेवाले अर्थम प्रेम ॥ ४५ ॥ | 
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प्रातिक्षणं कोषहषों सन्तापश्च भतिक्षणमू । | 
प्रतिक्षणश्र संकेशः सालिप्रश्न: MATT ॥: ४६ | 
प्रतिक्षणमें क्रोध आर हषे,मातक्षणम स्‌ न्ताप हाना,क्षणक्षणम कुश करना | 
` क्षणक्षणमे साक्षी पूछना ॥ ४६ ॥ | 
खानादिगातरसंस्कारपरिभोगेष्वनादरः । 
अव्यायामोऽङ्गदोवल्यं शाख्नाथ्रत्यवक्षणस्‌ ॥ ४७॥ |. 
ज्ञानादि शरीरसंस्कार और उसके भोगमें अनादर, व्यायाम न करना, |. 
अगकी दर्वळता, शाखके अथको देखना ॥ ४७ ॥ 
गहनं मत्रशरूतोःक्षुत्पिपासोप पी SA 
इत्यादीस्तत्र निपृणा बूतदोषान्प्नचक्षते ॥ ४८॥ | 
मूजपुरीषके वेगकों रोकना, भूख प्याससे पीड़ित रहना, इत्यादि यह | . 
j सब TAH दोष ह, इससे जुआ न US ॥ ४८.॥ |. 
पाण्डवो दमेराजस्तु लोकपाल इवापरः | d 
| यूतेन ह्यसता विद्वान्कलत्राण्यपि हारितः ॥ ४९ ॥ | 
d | .. पाण्डुके पुत्र धर्मराज दूसरे छोकपालकेही समान थे, पर उस महा- | 
i _ बुद्धिमानने यूतरूपी असत्कायमें अपनी प्रिया दौपदी हारदी ॥ ४९॥ | 
नश्च राजा यतेन हृते राज्यमहोदये | ` | शं 
धमदारान्वने त्यक्ता परकमाकरोत्रभुः ॥ ५० ॥ 


f 
भाषाटीकासहितः | ( १६७ ) ; e 
नंही था, वह सुवणेकी कान्तवाछा रुफ़्मी ज 


| नीके हाथसे मारागया [ जब जुएमें बळरामजीसे Tas की और उनके | 4 


| जीते दाबकोभी हारा कहा तथा आकाशवाणीका कहाभी न: माना तब 
| . कधसे बलरामने उसे मारडाढा ] ॥ ५१ ॥ 


राजा कार PAT दन्तवक्ञाऽपे मन्द्धाः | 
ह SEERE 1हन्‍्तभ कुमवाप्तवान ॥ १२ || 
.. और कीशिकरूप दे जा मन्दबुद्धि दुन्तवक्र उसी जुएकी सभामें 
| बैठनेसे ओर बळरामजीके ऊपर हंसनेसे जुएक कारणही अपने दांत 
तुडवा बैठा ॥ ५२ ॥ | 
JUANA यतात्क्नेहक्षयो महान्‌ । 
पक्षाणा साइतानाञ्च थताद्र्दः प्रवत्तेते ॥ 43 ll f 
` यूतसेही अनर्थे होतांहे द्यूवसेही खेहक्षय alate, और बूतसेही अपने ४ 
ATCA, हितकारियोंका भेद होताहै ॥ ५३ ॥ ` । 


Q 
हाते SISSY हि यूतं राजा परित्यजेत्‌ । 
समाह्वय है मेधावी दर्पणा विनिवारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

इससे सवधा IRITS यूतकमको राजा त्यागदे, इसमें कोई भी । 

| गुण नहीं हे, बुद्धिमान्‌ अभिमानी पुरुषोंके समाहय [ दॉवपर मनुष्यादिः zi 
माणियाका. लगाना | निवारण करे ॥ ५४ ॥ 
के[ळातिपातः कायाणां ध्माथपरिपीडनस्‌। ` | 

PTAA AAMT परातिकोपनम ॥ ५५॥ ` 

| ' कायं करनेका समय बितादेना, धर्म अथमें बाधा करना, नित्य भीतर ३ ' 

` |  बढनेवाला मकृतिका कोप ॥ ५५ ॥ ees 
| ` रहस्यमेदर्तसक्षादकाये aia | 
इष्यामषृस्तथा क्राधोऽुरोषः साहस तथा ॥ ५६ ॥ | 


ए खेठनेकेही कारण बळराम- | 


Wi 


`% Li के 
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| (९२६८)  कामन्दकीयनीतिसारः । 


` गुप्तबातका प्रगट कर देना उसके पक्षसे. अकार्यमें प्रवृत्त होना इ |. 
`  अमषे ( अंसहन शीळता ) क्रोध, हठ, साहस ॥ ५६ ॥ a 
इत्यादि च श्रीव्यसनं VF यच ्रकीत्तितम्‌ । | 
तस्मार्त्रीव्यसन राजा राज्यकामः परित्यजेत्‌ ॥ ५७॥ 
यह संब आतसत्रसवनके व्यसन, जा पूवम कह ह, SHA राज्यकी 

SSIS! राजा Sl व्यसनकां PTE ॥ ५७ il 
~ ` ` खरीमुखाठोकनतया व्यघाणामल्पचेतसाम्‌। | 
| ईहितानि हि गच्छन्ति योवनेन सह क्षयस्‌ ॥ ५८॥ 
जा शल्पांचत्त पुरुष Sih मुखद्खनमहां व्यय रहतह, उनका सब 

चेष्ठायें उनकी युवा अवस्थाक साहुंत क्षय होनाती हे ॥ ५८ ॥ 

गमने Aasaa संज्ञानाशो विवख्नता । | 
अपतम्बन्यशलापित्वमकस्माद्वयसनं मृदः ॥ ५९ ॥ 
चळना अथात्‌. धमत रहना, व्याकुळता, संज्ञानाश वखराह तर हाजाना 

वथा बकबक करना, FST ARTA ATH पडना ॥ ५९ ॥ 

` भाणण्ठानिः सुहन्नाशः प्रज्ञाश्रतिमतिञ्नमः । 
RATNA सङ्गोऽनरथेन सङ्गमः ॥ ६० ॥ 
अपने माणोंमें ग्डानि करना, मित्रजनोंका नाश, बुद्धि, शाख और | . 

आतम AH हाना, सत्परुषीस वियुक्त रहना, असत्पुरुषाको सगति करना, | 

अनथाका समागम ॥ ६० ॥ ` è 

` `, स्खढनं वेषथस्तन्द्रा नितान्तखीनिषेवणम । 
ह... इत्यादपानव्यसनमत्यन्ते सद्विगहितम्‌ ॥ ६१॥ |. 
7 `. पद पदपर स्खळित होना, दरीरमें कपा, तन्दा, अधिकतर खीका |. 


i a a 


dn Sener edad 01101 77800 000 cot Chambal Archives, Etawah 


` Digitized by a Foundation Trust, Delhi and eGangotri ~ 


भाषादीकासहितः (१६९). 


श्रतशीलवलोपेताः पानदोषेण भूयसा | 

शयमझाणनामाना जग्युरन्धकवृष्णयः ॥ ६२ ॥ 

शान आर शीडतासम्पन्न, कभी क्षीण नहोनवाळे अन्धक और वृष्णि | 
a 


` मद्यपानके महादापसही परस्पर युद्धकर ममासक्षेत्रमे क्षय होगये # देखो | 
मूसळ्पवे महाभारत वा श्रीमद्धागवत ] ॥ ६२ ॥ | 


योगीश्वरश्व भगवान्भागवो मगतल्यधी: । | > J f 
शुक्रः पानमदातोबाहुभुजे शिष्यमोरसमू ॥ ६३ ॥ | 


| णक तुल्य SAAT भागव एश्वयेसम्पन्न . गुकाचार्य तीव- | 
| पानके मदेसेही शिष्यका भोग छगागये, “यह इसमकारसेदे कि, जर वृह- | 


Whee 


- दैत्योंको यह बात न.रुची तब उन्होंने कईबार उसको मारडांछा पर | 


. | मारकर उसकी मद्यचुवायकं शुक्रजीकोही. पिठादी और नव कचका कही | 
|` पता न छगा तब उन्होंने उसे अपन पेटमें जान वही निवाय विद्या पढाई, _. 
| - तव वह शुक्रजीका उद्र भदकर निकला और शुक्रजीको निवाय अपने | 


A 


की प्रवृत्तिसे वह पुरुष व्यवहारके योग्य नहीं 


eer, 
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| (%90) कामन्दकीयनीतिसारः 


न TITTY वद्मन्नात्यन्तव्यसन हत ॥ ६७५ ॥ |. 

चाहे रीका सेवन करे, और थोडी मात्राका मद्यसेवन केर. परन्तु यूत | । 
और म्रगया यह तो किसीमकार सेवन न करे, यह महाव्यसन हे ॥६५॥ |. 
तदपनर्यावावज्ञेः AANT APT | 


व्यसनामंदमुदार सप्त HITSEN, | 


जनयति हि निम्तगोदेकमप्याशु नाशं 
किमु न भवति हन्ता योगपयोदयेन ॥ ६६ ॥ 


इसप्रकार अनीतिके मवृत्त करनेवाले तथा कल्याण वस्तुओंमें वित्र | 
. करनेवाले नीतिज्ञाता महात्माओंने यह सात व्यसन कहे हैं अधिकाओ ||. 
' यह एकही नाश कर देता है, यदि यहं सब एक साथ उद्य होजाॉय तो | a 


है 1 ४ ७ ७३ 


` नाश होनेमें सन्देहही क्या है ॥ ६६ ॥ 
Fed पारभागधाहतासान्ड्रयाणा 

«AAA वानहान्त ASAT प्रष्ठताश्व । 

. चलयति च विभूति भूयसीमप्यनीचे 

- रापावबुधमताना सप्तकाऽय दुरन्तः | ६७ | Eo 
. इन सातोके पारेभोगसे इन्दियोंकी भोगमें ` मवृत्ति विशेष होती l : 
`` शाख, ASM, अत्यन्त TRIA इन सबका नाश करते हैं । बडे बड़ोंकी | . 

ह. विभृतिको भी कि, जिनकी देवताकी समान बुद्धि हे, उनकोभी चढायमात |. 
` करदेते हैं, यह सातों व्यसन बड़े कठिन हें ॥ ६७॥ | | 
 आरिगणा नियतं व्यसने स्थितं परिभवन्ति भवन्ति च दुश्छिदः | 


y 521 शक aee e _ PTS eaea Le ea तहा व Samra 
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| again निरन्तर व्यसनमें मार हुए राजाका तिरस्कार करते हैं. | 

[त | और स्वयं तिरस्कार नहीं पाते और जो विद्वान्‌ व्यसनोंसे रहित हैं बह | 

` | अपने शङ्का तिरस्कार करके आप तिरस्कारको प्राप्त नहीं होते ॥६८॥ 

हाते श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटाकायां सप्तव्यसनवर्गा नाम | i 
JAM: सगे: ॥ १४ ॥ | ee 


पञ्चदशः सर्गः १९. 

E- 3 —~<-0O>— 
प्र | नानाप्रकारेव्येसनेविमुक्तः शक्तित्रयेणाप्रतिमेन मक्त: | 
प पर दुरन्तव्यसनापपन्न यायान्नरन्द्रो विजयाभिकाङक्षी ॥ ३ ॥ 

| SAR TARE व्यसनास रहित और महामभावशालिनी तीन शक्ति- 
A ; यास युक्त जातनका इच्छा करनेवाला राजा बड़े व्यसनेसि यक्त USI . . 
| TEA इच्छा करे ॥१॥ 
` | भार्यण सन्तो व्यसने रिपूणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति । 
| ततैव पक्षों व्यसनेहिनित्यंक्षमरतुसन्नश्युदितोऽभियायात्‌ ॥२॥ . 
. . मायः महात्मा पुरुष व्यसनको MET पुरुषपरही चटाईको कहते हैं | | 
| . गर उसका पक्षभी नित्य व्यसनमें ग्रस्त हो तो उसपर गमन करें ॥२॥ . 
पदा क्षमस्तु भसमं निहन्तुं पराक्रमाटूजितमप्यामि्म्‌ । 
| तदा ह यायादाहिताने कुवन्परस्य वा कषणपीडनानि॥ ३॥ | 
.. अथवा जिस समय अपने पराकमसे TET भी ATA बलमकाश . 
| कर जीतनेमें समर्थं हो उस समय उस VIA आहेत करताहुआ कषण | 
7 AR पडिन करताहुआ गमन केरे ॥ ३॥ . | a 
| Tea विषयं परस्य यायालमूग्यं विजयाय राजा । 
| Weare परस्य वृत्तिच्छेदः स्वसेन्योपचयश्व साधु ॥४॥ 


A 


ay Pe Public Domain ; Chambal Archive 
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ae १७२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


राजा विजयकी इच्छा करनेके निमित्त TSK धान्यसे भरे पुरे देशकी | | 
और गमन करे उस धान्यके उपघातसे ATH वृत्तिका छेदन और अपनी 
सनाकी वृद्धि होती है ॥ ४ ॥ 
विशदः परता विचन्वन्भयपदशान्परकनवदा | 
सुवावधासारावशुद्धणागा विशद्ध[रजा हषताऽप्रमत्तः | ५ | 
क्षित पृष्ठभागवाला, आगेका मार्गभी शोधन किये हुए दूसरे झुक |. 
कर्मका जाननेवाळे भयस्थानोंकी खोज करता हुआ अच्छे सेनाके Hey | ' 
तथा धन धान्य सम्पन्न होनेसे विशुद्ध मार्गवाळी ASA WAR अपमत्त | | 
होकर प्रवेश कर ॥ ५ ॥ 
' समग्रदेशे विषभे च AAA स्थळे वा सुमुखेन यायात्‌ | 
' अनातरःसन्नभयो हि विद्वः नद्गुल्मा।वाइतान्नपानः ॥६॥ |. 
' समान विषम और नीचे भूषिके स्थानोमे सन्मुख व्याकुलता रहित |: 
होकर गमन करें ओर विद्वान्‌ भयकी प्रोतिक्षण शोध लेता हुआ सच्नद्वता |. 
. ` युक्तही झाडी आदियोंमें स्थित होकर अन्नपान करे ॥ ६ ॥ 
आजम भभताम्बुवनन यायाश्नवास्तताथ करिणा यथा त | af 
FUP AST AUT SA TET TS TAT ७॥ |. 
` गरमीके दिनोमें हाथियोंके सुख देनेके निमित्त प्रभत नखवाछे स्थानोमें 
हार्थियोंकी निवांस दताइआ गमन करे, यदि अच्छा जळ न मिळे तो |. 
गरमाके. आधेके तापस हाथियोंको कुछ होआाते हैं ॥ ७ ॥ saad aR 
CATHAY कुजराणामध्मा शररषाभजाज्वलोात | 


ATANT हि सम्प्रवृद्ध; WHET हन्ति | द्ररदान्प्रताप:॥ ८॥ 


e स्वस्थ शामें भी दाथियोके शरीरमें गरमी . पज्वाठेत रहती है, और a 
TRAY करनेसे तो वह धूपकी गरमीके वटनेसे बळसे हाथियोंकों नष्ट | 3 
y करती है ॥ ८ ॥ Une 02020 
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को जछ न मिळे तो गरमीसे तप्तशरीर होनेसे अन्धे होनातेहें ॥ ९ ॥ 


| राज्य वषाहुआ हे ॥ १० ॥ | 
| सुकाल्पतः संयुगहष्टमार्ग: स्वथिष्ठितो धीरतरेण पसा । 


होताहे ॥ ११.॥ 


भाषाटीफासहित; | Cgo) 


| राणि सत्यानि सठुष्मकाठे Ranger यान्तिपरामवस्याम्‌ । ` 
` अन्वत्वषृण्णवितवकायाःभयान्ति सचःकरिणोऽपिबन्तः॥ ९॥ | 
' सबही जीव गरमीके RNN विनाजलके पराभव होतेहे और हाथियों . 


: पुरज्गमाना पारकाल्पतानाथेकी गजःषष्टिशतानि हन्ति॥ ११॥ 
` ASHA शिक्षित संग्रामस्थलको देखेहुर, Wag पुर्ष्स्‌ः ` | 
| ठत एक हाथीहो युद्धमे छः सो शिक्षित घोड़ोंके मारनेमें समर्थ | ५ 


o AJE नदक चुआने तथा जछको उछालने, दांतोके ताइनसे . 
"पाषाण ।विदाणि FRIAS, नीळे मेवकी समान प्रभावाढे हाथियेंमे राजाका | 


Mar, ~ 
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| Fe १७४ ) कामन्द्कीयनीतिसारंः 


` अग्यन्नतानामणरप्यदारं पश्चात्मकोपं जनयेदरीणाम्‌ । 


TAAT: प्रसमीक्ष्य यायान्न नाशयेदष्टमदषटहेतोः ॥ १४ ॥ | ` 
उन्नत हुए TAN स्वयं SY राजा होकर भी विशेष कोध मगट को. | ` 

और सावधान होकर उस ATTN गमन करे उसकी चालटाळको awe | 
y ओर अदृष्ट पदार्थ | जो वस्तु अदृष्ठके आधीनहे | के निमित्त दृष्टपदार्थका | 
नाश न करे. ॥ १४ ॥ | 
पश्वासकोषः पुरतः FSA पश्चात्मकोपश्च तयोगरीयान | 


CHAR ताहेमळता महत्त्व नयान्त तस्मात््रसमाक्ष्य यायात १५ | 


' पीछे काप पहले फल इन दोनोंमें पीछे कोप करनाही श्रेष्ठ है, शुके | 
ATR TERT बड़ी वस्तुहे इसकारण उस SRA देखकरही चले १५॥ | 


पुरश्च TAR यदा समथस्तदाभेयायान्महते फलाय | 


पुनः प्रसपन्नविशुद्धपष्ः प्राभोति तीव्रं aS पाष्णिमेदम्‌॥ १६॥ | 

जब आग आर पीठंस समथ ओर राक्षत हा तब विजयरूपी महाफछ- | 

, क| इच्छास गमत करं ओर पष्ठभागका Whe विना गमन RAA उस | 
ह `` पृष्ठभागके बंडे भारी भेदको पराप्त होताहै ॥ ९६॥ | i 
यास्यन्परो रक्ष्यमनेकवर्गमनेकमुख्यञ्च बलं निदध्यात्‌ | 


` अनेकमुख्यस्य हि चेकमत्यमनेकमत्यं द्विषताममेयम्‌ ॥१७॥ 
जब गमन कर तो आगे भी अपने अनेक रक्षकवगोको नियक्त करे 


A 


y f AR पाछ भी अनेक मुख्यसेनिकोंको स्थापनकरे अनेक मुख्योंकी एक मतिं | 
. .जयके निमित्त होती हे और उन एकमतिवालोंको अनेक मतिवाळा शब. ge: 


J Hi 


Cah UN eS ev hs 


= Seg Se ae 


` अवर्ययातव्यतयोधतः सन्पश्वास्रकोपाहितया न शङ्का । 
नापति्चा्यथवा कुमारं बळेकदेशेन पुरो निदध्याद्‌ ॥ १८॥ 


CN ८.८ 


` अवशय चढाइक AA उद्यत हुएको पीछे कोधसे अहितकी शंका 
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भाषाटीकासहितः । ( १७५ ) 


| न करनी, अपने सेनापति वा कुमारको सेनाकेः एक Vai आगे स्थापन 
| करे ॥ १८॥ 


| आयन्तरद्राद्म वाचं दोषादास्यन्तरस्लेव तयोर्गरीयान्‌ । 
i ARA TIRRAN] जालह्याश्वकलाविहितानुकल्पान्‌ १% 
| म्यन्तर ( भीतरी.) और बाह्य यह GARTH दोष हैं इनमें भीतरी 
| GII बडा है, FUR दूरकर ओर इन कोपवालोंको संग छेकरही 
| बाहर VRB चछ आर बाह्यदोषको भी यथायोग्य विचारसे झाधे॥ १९॥ 
| पुराहतायाव्यकुवारकुल्याः सेनाभिगोप्रार इस भ्रवानाः | 
| एषा ह बेन्ञाथतमप्रकापषन्तःप्रक्रोपृ समुपादशान्त॥ Qo ॥ ` | 


RRA, AFA, कुमार, कुटुम्बी यह सेनाके रक्षक प्रधान'जन ee 


| WAT इनका कोप न होना चाहिये, इन्हीके क्रोपको अन्तःपकोप | 
| (भीतरी ) क्रोध कहते हैं ॥ २० ॥ | at 


4 | राटन्तपाठारावेकाभिसीस्नां बाह्यमकापाड््यृतमः प्रकोप! । . ` 
| उत्पथमाना ।निपुणपरचारस्तम्मान्त्रिभि सम्यगपाददीत॥२१॥ | 
| मका सीमाके पालन करनेवाले तथा आरण्परक्षक, सीमारक्षक, | 
| “पका कोप बाह्यकोथ कहाता है, इसको भी निपुण दूत और अच्छे | 
| | TAR दूर करावे ॥ २१ ॥ 
रं | : सामादामेः हृशमयेत्मक्ोपं प्रस्परावधहभदनश्व | 

; ४ qa IR: शमयत्मकाप यथा भजरन्न परान्यतप्ताः ॥ २२॥ ib 
परस्पर केश भेदसे जो कलेश हुआ हो उसको सामादि उपायोंसे शान्त | 


OR आर बुद्धिमान उनके क्रोधको इसमकारसे शान्त करे ‘ae दुखी i ; 
है| गजुओंसे न मिळजायँ ॥ २२ ॥ | Ee 
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f 


' कुळभी लाभ न हो वह क्षय दोषयुक्त हे ॥ २४ ॥ 


r 


. कहाता है, जिसमें दोनों प्रकारका क्षय और व्यय होता दीखे अर्थात्‌ निस 


(RSE) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


मनष्य और पञुआदिका हास क्षय कहाता हे सुवणादिका नाश व्यय 


युद्धमें माणियोंका विशेष संहार और दव्यका विशेष व्ययहो राजाको वह ¢ 
कार्य न करना चाहिये राजाको उचित है कि, उस कायको रोकदे॥२३॥ | 
अवश्यानेष्पात्तेमहाफलाब्यामदावसूत्रा पारणामकल्पानू | | | 
काम व्ययायासकरामपंयान्न त्वव जातु क्षब्रदाप्ठक्ताश॥ २४) 
परिणाम अर्थात्‌ कार्यके अन्तिम फलके ASH देखनेवाले see | ` 
हीन पुरुषोंका इन वस्तुओंकी प्राप्ति महाफळके निमित्त होती है इनका 
व्यय तो होताही है पर क्षयदोष युक्त इनका व्यय न करे, जिस व्यये ; 


वस्तुष्वशक्येषु समुथ्मश्चेच्छफ्येषु मोहादसमृयमश्व | 


शक्येषु कालेन समुथमश्च जिधेव का्थन्यसनं वदन्ति UAW] ३ 


' काके भी तीन प्रकारके व्यसन होते हें, अशक्य वस्तुकी प्राप्तिका उद्यम |. 


_ करना ओर प्राप्त होनेयोग्य वस्तुका मोहसे उद्यम न. करना और शक्य | ३ 


वस्तुम काछ करक उद्यम करता ॥ २५ ॥ 1000 


VS 


कामाऽक्षमा दाशणतानुकम्पा हाः साध्वसक्कायमनायता च । | 


STH AUS UAT HS दन्य स्वयूथस्य [AMAT २९ 
काम, अक्षमा, चतुराई, दया, रजा, क्रोध, झूरता, अंनाय्येता, दंग N 
( प्रखण्ड ) अहंकार, अतिथार्मिकता, दीनतां अपने यूथका 'तिरस्कारर ६) | अ 


दाहा भय शश्वदुपक्षणञ्चः शीतोष्णवषाप्रसहिष्णता च । 


एतानि काले सुपाहितानि कुवन्त्यवश्यं ug ARRIR g 
दाह, भय, निरन्तर उपेक्षा करना, शीत, गर्मी, वर्षो इतका असत |. 


सहना यह THAR प्राप्त हुई कार्येसिद्धिमें Sasa Aa करते हैं ॥२७॥ | शा 
निजोऽध मैत्रथ समाश्रितश्व सम्बन्धजः कार्यसमद्भवश्च | | 


H 
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भाषाटीकासहितः (1७७) ३) 


भूतो TAN विविधोषचारे: पक्षं बुधाः सप्तविधं बदन्ति।२८॥ 
` अपना, PAR, समान आश्रयवाहेका,-सम्बन्धवालेका, कार्यकी A 
हुआ, तथा व्यतीत इआ आर अनक उपचारोंसे ग्रह किया हुआ ऐसा सात - | 
प्रकारका पक्ष पंडितभन कहते हैं ॥ २८ ॥ 


दनुवृच्या गुणकी चनेन निन्दासहत्वेन च yee । 


Prd 

S] 

3 
Meg 
x. 


सदा अपने अनुकूछ रहनेवाला, गुणकीर्तन करनेवाला, -निन्दाको न | 
सहनवांछा, रहस्यको छिषानेवाला और अपने मित्रके निमित्त सत्कथायुक्त . . 
'रहनेवाला, शूरता ओर उद्यमवाळा अनुरागी अर्थात्‌ अपना हितैषी पक्षना- | 


ज्ञतोजामतिसत्वयुकत सदृत्तपक्षं खळु तञ्च विद्या ॥ ३०॥ 
, दुन, आय्य, शाखसम्पन्न, विनीत, मानसे उन्नत, सभ्य, स्थिरबुद्धि i 


EN AN 


पोगमेधा धतिसस्वसत्यत्यागानरागस्थितिगोरवाणि । 
नितेन्हियलंप्रसहिष्णुताही:प्रागलयमित्यात्मगुणान्वदान्ति ३१ a 
उद्योग विचार, शील, बुद्धि, धारणा, स, सत्य, त्याग, अनुराग, | 

af अपने 
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| | (१७८ ) कामन्द्कीयनीतिसारः 


` शेष सदाक्षयं वयसनेष्वदैन्यमुत्साहसम्पत्सवतिथीरता च। | 
आत्यान्तिकी MATRA च सासागका वाशपरिणायिनाच३३ | 
शीब्रकारिता, अच्छी चतुराई, व्यसनोंमें दीनता न होनी, उत्साह | | 
सम्पत्तिकी प्राप्तिमें आतिधीरता, अत्यन्त शाखानुसारिणी, संसगैसे मगर | | 


MATS, तथा पारणामवाठा बाद a ॥ ३३. N x 
'उत्साहसर्वाध्यवसायचेश दाब्ये च कर्मस्वतिपोरुषञ्च । 


अतिपुरुषार्थ, अरोगता, कर्मफलकी माहि, देवानुकूळता, निराधिता,हदयकी | 
. व्यथासे रहित होना ॥ ३४ ॥ ef 
` पक्षादिदानंन गृहीतकाषः पक्षादिहीनं रिपु्श्युपेयात्‌ । . | 
j ald असपानयत समुङ्र्थक्षाठता ता लभत धारचामू ॥ ३५॥। ` 
 पक्षादिके दानसे कोष ग्रहण किये हुए, पक्षादिकी सम्पत्तिसे होन शु. 
OO पर चढाई करे, इसमकारसे नियमपूर्वक गमन करता हुआ समुदपर्यन्त | 
_. पक्षात कीहुईं परथिवीको माप्त होताहै ॥ ३५ ॥ a4 
. काटो गजानां सजलाभ्रजालो यातुं TIS STAT | | 
 नात्यृष्णवषाष्णतुषारयुक्तः सपञन्नशस्यास्त्वाति काठसम्पत्‌ ३६ | 
. निस समय आकाशमें मेधसमूह सजल हों, बह समय हाथियोंके च |. 
' TAR इससे दूसरा घोडोंके गमनका है, जिस समय गरमी वर्षों तुषार | 
T ra और खेती धान्यसम्पन्नहो, यह काळकी सम्पत्ति कहीहे २६॥ UY 
T UAAP tied काक काकोऽप्यळक रजनी व्यपाये | 

` इतिरेभकाठ प्रसमीक्ष्य यायात्‌ काले भवन्तीह समीहितानि ३ ७| 9 
. शामिमें उलूक कोओंको मारताहे, और रात्िके व्यतीत होनेमें काक | f 


Pee 


क Be gg) Sintra conan at er 
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2 | उठूकको मारतेहै इसमकार समयको देखकर ही चढाई करे, समयमेंही 
| मनोरथ ThS हातह ॥ १७ | ; 


i | व्यायच्छमांना IITA देशास्थत केमंबळापभांगस्‌ ३८॥ 
| ARR स्थित होने श्वान नाकेको खेंचेताहे और 


4 'श्वानकां CASAS, जो देशकालमें स्थितहै वह अवऱ्यही कर्म और बळके 
yi उपभोगको माप्त होतांहे ॥ ३८ ॥ 


‘A MARSH AIT च्‌ नागस्तथा जलाब्यं समहाधर च । 
d | नागाइत पक्षबढानुपेतर्येथाबलच्व प्रसमीक्ष्य TAJ ॥३९॥ 


| स्थान गाहजात ह इसकारण हाथी और अपने पक्षबलसे मिश्रित होकर 
| | यथा बल दखभाछ करके ॥ ३९ ॥ 


ग, | मरुप्रगाढ पतात स्म ताये AEST SR RABAT | 


ह, इनार गरमियाम गसन करे आर मिश्रदेश देख जिसमें अपनी अतुकूलताहा 
| SARR देशपर विजय करनेको गमन करे ॥ ४० ॥ 


| गे चातितायं न च तोयहीन॑ युक्त च सम्यग्यवसेन्धनेन । 


क r मिले उसी मार्गको गमनं करे ॥- ४१ ॥ 


पाटीकासह्ितः। | | ( १७९) 


| खा नक्रमाकपोते कूठसंस्थ श्वानश्च नक्र साठिला+ुपतम्‌ । 


जलम नाका 


TEN समस्थान, हाथियोसे विषमस्थान तथा सजल आर परवेतोके | 


ल | Raa संवीक्षयपथासुखञ् गच्छेन्नेरन्‍्द्रोविजयाय देशम्‌४०॥ | 
| ` मरुदशम जछूगिरनेके समयमें, अनूपदेश, जळवालेदेश कक्षदेश, दग | 


॥| अतय मार्ग बहुतक्षयृक्तः सुखप्रयागेसिमायुपेयात ॥ ४१॥ | 
|  गिसमें न बहुत जहो न कि अत्यन्त जरसे हीन हो धान्य और sist 
. \उक्तमागमें बहुतसे बढ३ आदि वृक्षकाटनेवाळे लोग साथ लिये ( सफर- 

| नको पछटन ) संयुक्त ag चढाई करे, जिस मार्गमे गमन करनेस सख | 
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| ` (१८०) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


' सुवावधासारमृषतताय विश्वासाम PES ANER | 
तनन्‍्मात्रमेव देषतासुपेयायस्याच कुयादपयानमातः ॥ VQ yp 

भार टोनेको बहँगी भुसई धन. धान्य सहित नछके समीप उपस्थित | ` 

` होकर उस जळको विश्वास। पुरुषोक द्वारा शुद्धकरा देख, इसमकारसे गचके | 

माति गमनकरे जिससे क, मागम व्याकुळता माव नहा आते न होजाथ४२ A 

ये दरयात्रों सहसा विशन्ति मढा रिपूणामविचाय A | | 


ते यान्ति तेषामचिरेण खडू थारापरिष्वज्ञमयत्नसाध्या:॥ ४ ३॥। 

_ जो मूख ASH भामका [नना विचार सहसा दूर यानास परवश को . 

# जाते हैं, वे शीप्रही अयलसाध्य AVA खज्नधाराको माझ होते हैं॥४३॥ | 

मांगे च दुर्ग विनिविश्सेन्यो विधाय रक्षां वियिवाद्विविज्ञः । | | 

Ce: ORONO 0८९९ (AS >")  P k 

AERAR N RAEN - सुखयोगनिद्राम॥ ४४॥| | 

... AMAR दुगेम सना रखकर, TATA विधिका जाननेवाठा Ta 

५ करक पारवभाराका Es कय वार याधाआका साथ लिये AT सखबार 

C यागानद्वाका सवन कर जस यागी ATA जागजाता ह, इसप्रकार क्षणम 
o SRAL [नद्राका सवन ACH VY ॥ ey 

_. ` भ्रबतुरङ्गादरदन्द्रहेषां धण्यासबनासादितकर्णरन्धे: | | 

` तदन्तरा च प्रतियांववत्ता के जायतीत्याद्रमाद्रियेत ॥ ४५॥. 

भर वाड हाथयाक शब्द करते तथा घटके. शब्द कातोमें | i 

.. . उस समय यांधाआक पति जो जागते हैं, उनको आदर सन्मान, कण .! 

PAIRA ya a k 

वः हि [दः शुचारेएदवः ्रीमद्विमुषोज्वलितः TEs: । | 4 k: 

FMAM मान्चमवरयंथावत्पुरोहितामात्यसुद्हणेश्व ॥ ४५ ॥ | १ 

ae उसी समय आपभी उठकर शौचादिसे निवत्त हो aac see 


„ तन स्मरणकर भूषणोंका धारण कर श्ीसम्पन्न',मसन्नमुख, मंत्रि फ 


f / उशाहत, अमात्य FERTA वेष्टित हो ॥ ४६ ॥ 
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भाषाटीकासाहितः (१८१) 


| ` कृत्तर्व्यतां तेः सह संविचाय यानं समास्थाय वेचित्रयानः | 

| कुलाहतःशब्रिभिरिष्टतुल्पेबहिन्निरीयात्परिवारित सन्‌ ॥ ४ ७॥ 
उनके साहत कतेव्यताका विचारकर बिचित्र गातवाल यानमें सवार 
F ` हा कुछपरपरास माप्त अपन दष MAITRA साथ बाहर [FHS ४७ hic | 


| RN हात्तरथास्वचया सामहिक योधगणं पृथक च। ` | 


7 त ie िरद्न्क्र्षुख्यास्तुरङ्ग qang a बानयुक्तानू2८॥- 
CSM रथ घोडाकी परिचय्यी तथा योधाओंके समूहको पथक २ 
4] देखे, तथा अपने विवक्षित मुख्य गजराज और वि डे 
a निरीक्षण को ॥ ४८ ॥ ee 
A Te पूर Nt IOS Ao Es ia i 
ai o म्य. ।रमतपूवृभाषी [ty बदठत््यावक च दद्यातू | q 
: | 4 Ha [दानंन्‌ च्‌ Were तोस्त्यजान्त भत्तयापर्जावितानेि॥४९॥ E í 
[| ` ऽ समय राजाकी ऐसी वृत्ति हो कि जानेवाले सुखसे राजाके समीप 
|| I JITA हए वचन बोळे मियवचन बोठे वृत्ति अधिकदे, fq- 
SAW तहत हुए सेवक राजाके निमित्त माणभी त्यागंन कर Za | 
सपावनाकुरयानयोग्यो नित्याक्कयः स्याद्धवाषि प्रगल्भ ote | 
समवा कमणि दुष्करेऽपि नित्यक्रिया कोशडमादभाति५०॥ | 
. 1 वाड हाथीकी सवारीकी योग्यतामें नित्यं तत्पर मगल्मतासे धनष | 
RART नित्य अभ्यास केरे । कारण कि, नित्यका अभ्यास बुद्धिमानोंकी . | 
SRY करनेमें भी कुशळ करदेता है ॥ ५० ॥ a : 
सथडमुचेद्रिपमास्थितः सन्सन्नदसैन्यानुगतोऽविकुेन्‌ । 
पामन्तदूतेन हि WAT: प्रवारयांधान्तारितेन याथात्‌।५१॥ 
सय तयार होकर ऊंचे हाथीपर चढाहुआ, तयारसेनासे सवितहुआ,वि- | 
` रहित, अच्छे मन्त्रसम्पन्न सामन्त और दूतोंको साः आ. 
ओके सा क 


` 
२४0 | 
र्‌ | 
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| | 4 (१८२) कामन्दकीयनीतिसारः 


` आठोकेयददिगणापंपलेश्वरंश्व दान्तश्व परापचारम । | 

` एतेविंमक्तो भवति क्षितीन्द्रो जनेरनेत्रेश्व समानधम्मा ॥५२॥ | 
. बुद्धिके TÄN युक्त चतुर दूतोंके दारा शङ्ुओंका अपचार (छिद)देखे, | 

` यदि राजा ऐसे दूतोंसे रहित हो तो अन्थे ममुष्यके समान होताहे॥५२॥ | 
` बिछोमयान्क्िञ्चिदपि प्रयच्छन्कुवोत [से TA न पानमूः। | 
j ageet द्विषतःभरपण्यं पण्येहितलाठिकया55ददीत॥ ५३॥ | 
छोभ देकर, कुछ पहले देकर, AIR तरफवालोंको अपनांवे, परन्तु | ' 
उनके साथ खानपानादि न करे ओर इङ्जुके राज्यसे बिकनेवाले सब | 
` नालिक | तोप बन्दूक | शख्रोंको खरीदळे ॥ ५३ ॥ 5 | 
` उपक्रम वाञ्छतमाशु कृयाहृतापयानात्‌ [HAA | 
. स चेद्रिसन्विने हि तत्र भेदःकतो मवत्यात्स्तमृच्ठ्रयश्ची। ५४॥ |. 
 . रीबही अपने वांछित उपक्रमको करे, सन्धिकी इच्छा करताइआ उसके | | 
` समीप दूत भेजे, और उसके द्वारा कार्यसाध॑न करावे, यादि बह सन्धिमें | 
न्‌ आवं तो उसमें अपने कल्याण ओर उन्नतिके निमित्त भेद करे ॥ ५४॥ | - 
` दागोन्पथिष्वाटविकान्तपालान संश्छेषयेहानवता च साम्रा) | 


| i RERA हि तन्निरोषे ते चाउस्यमार्गोपदिशों भवन्ति॥५५॥ | 
i 


' ` दुगे RAR मागे और जंगलकी रक्षावाले इनको दान और साम | | 
.. वेचनोस अपनी ओर ers, यदि विरुद्धदेश और निरोध (रोक ) है | 
जाय तो यही छोग इस रानाको मार्गे दिखनेवाले होतेहे ॥ ५५ ॥ | 


NEN 


याद अपना आर आ मिळे तो उसकी चापर 
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दोष्णां बलान्मन्ञबलं गरीय TTT SRE ७ 
| UIP जातिनका इच्छा करन्‌वाळं TIJS सम्पन्न राजाको भळीभाति 
| तार करवा चाहिये कि इन्दने dak बढसेही शङ्को नीता द॥७॥ ह 
मनीषया निर्मलया विलोकितं फलाय कमायममास्थितःपरम्‌ । | 
| ,अकाठहान नयवित्समाचरेत्फल हकाले नियतं व्यदस्यति५ ८. 
| ` नि्मलबुद्धिसे देखेहुए फलके By कर्मके उद्यममें स्थितहुआ नीतिमान | 
| ARCH काय न करे कारण कि, अकाळमें अवश्यही फळ नए हाताहे॥ ५८॥ | 
प्रभावितानां शरृतशोर्यशालिनां यथावदालोकितमार्गचारिणाम्‌ । 


आप उंतिरुअतात्मनां भुजङ्गदी्ेु भुनेषुलम्बते।५०॥ | | 
मंभावसयक्त शास्रशीलसम्पन्न यथावत्‌ दृतोका मार्ग दसनवाल कान्तिसे ह 


ग | WOR आत्मावालोंकी सर्के समान दावे भुजाओमें अत्यन्त Satta 
|. गा होतीहे ॥ ५९ ॥ 5 
; स डदतनरसम्पद्ूरिसम्पन्नसस्ये a 
We विगतसालिलपङ्के काल va: । ` i 
म]. `. . कैसुमितसहकारशीज्वलत्काननेवा |. ./ | 
al | ; नर पातरारभाम ary गच्छेजयांय ॥ ६०॥ 


MATAA मनुष्यगण सम्पत्तिसंम्पन्नहों, खेतोंमें पान्यकी अधिकाई हो, ' 
| © और कीचरहित होनेसे मार्ग eee आम HITR हों, बनोंमें शोभा ' 
॥ |... हो, उससमय राजा उस agai भूमिमें जयके निमित्त गमन करे ६ ८ ; 
ie) E नरपतिराहितादरः संन्परमभियोकुमना: समत्यतेत । be 
an) हतविषयोपसेवमानो नियतमरातिरुपैति गोचर स्वम्‌ ६१॥ i 
- | ति शीका «वीं ०यात्रामियोगदर्शन नाम पञ्चदशः सर्ग:३ ५ 


A 


Cx 
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इसप्रकार सेनादि आदरको THEA राजा AW जीतनेको इच्छासे | 
चढाईकंरे, और विषयोंसे रहितहुआ मंतरियोसे सेवित अवश्यही शुको | 


आधीन होकर सन्मुख हुआ दसताह lari 
ते श्रीकामन्दकाय नीतिसारे भाषाटाकाया यात्राभियोगदरीन | 
नाम पञ्चदशः सगे ॥ १५ ii 


षोडशः सर्गः १६ 
<~—O>— 
यायाद्वारिपुराभ्याशं भूभागे साधुसम्मते 
स्कन्धावाररनिवेशङ्ञः स्कन्धावारं निवेशये ॥ १ ॥ 
इसप्रकार साधननसम्मत राघुक पुरके समींपको Aaa प्रातहाकर | 
Bata स्थान जाननेवाळा वहाँ अपनी छावनी डाळ ॥ १ ॥ 
FIA AIL नातिविस्तारसङ्कटम्‌ | 
महाप्रतोलीप्राकार महापरिखया TAT ॥ २ 


चौकीन ओर अच्छे चार द्वार जिसमें न बहुत विस्तारही न बहुत घनिष्ट । i 
ताहो बडी गढी चाराओरका चार दिवाली, ओर महापारखासं सयुक्त ॥२॥ 


भ्रृड़गटमडचरद वा मण्डल दीर्घमेव च । 
भमिप्रदेशसामथ्यादागारमुपकल्पयंतू ॥ ३ ॥ ` E 
FF RERA समानं वा अथेचन्दाकार वा. मण्डळाकार दी भामे और 
+ देशकी सामथ्यसे स्थानकी कल्पना करे॥ ३ ॥ ` 


विविक्तेथ विभक्तेश्व शृङ्गरन्वितमायतैः | >: 
are पटाकारेमेहामार्गसमावृतस ॥ ४ ॥ T 
RT तथा विभागको प्राप्त ऊँचे २ कैंगूरोंसे युक्त गुप्त कक्षाबाठा 
(षटकार महामागेसि विराजमान ॥ ४ ॥ 


f 
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भाषाटीकासहितः ( ८ ) 4 

तस्य मध्ये मनोहादि भहामालवलावृतम्‌ | 

.. अन्त कषिणहापत कारयड्राजमन्दरम्‌ ॥ ५ ॥ 

| उसके मध्यमे मनको इरण करनेवाले पुस्तेनी महाम | 

| ओर भीतरी MERA संयुक्त राजमन्दिर बनवावे ॥ ५ Fe 1 
ASAF श्राणपुह दषदाटाविकें TSX | 

| राजहम्य समाहत्य कमेण EIGER i & I 

उस्ताना नाकरासि व्याप्त सुह्ृदोंकी अधिकाईसे शोभित १२ प्रकारके 


2 अटवियों 
| अट ( नंगळके रहने वाळों ) को संग्रह करके राजमहलके समीप 
|. आदरके साथ इनको प्रवेश करावे ॥ ६ ॥ 


अन्त चागाणतान्क्राह्ब्धकान्दशकमंणः | 
गया्रवेतनानस्वा्तान्मण्डलेन निवेशयेत ॥ ७ ॥ 


d - SS SHI अगणित कूर छुब्धक दुष्कर्मी व्याधोंको- परीक्षा । 
'| के यह सत्यवादी हैं, अच्छी वृत्ति देकर मण्डलम स्थित करै॥७॥ | 


RRIT छब्धनामानस्तुरङ्गास्तुं मनोजवाः ! 

; TARIS नृपतेवसय स्वातराक्षताः ॥ ८ ॥ | 
1 TERTA रक्षित हुए मान पाये हुए हाथी, और मनके समान वेग- | | 
वानू घोडे राजाके मान्द्रके समीप निवास करें ॥ ८ ॥ = 

| यासवत्त्या मुसनड राान्द्वमृदायुधमू । 

o अन्तवाशकसेन्यञ्च तिडेद्राजाऽभिगुप्तये ॥ ९ ॥ 

|: i पहरभरकी नोकरी लगाकर रात दिन अख शत्र अहण किये. 
तिरासेनाके छोग सेनाके मध्यमें सेना और राजाकी रक्षा करें ॥९॥ | 

` झुद्धयोग्यो महादन्ती wae: areata | 
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(98)  कामन्दकीयनीतिसारः। ` E 


युद्धके योग्य महागनरान कसाहुआ स्थितरहे, और एक वेगवान्‌ घोडा | ` 
प्रतिक्षण कसकसाया खडा रहे [ यहमा बारी २ से छाये जाय] तीन | 

घंटेके पीछे दसरा घोडा इसीप्रकारस आते जाते रह ॥ १० ॥ 7 
सेन्येकदेशः AAS! सेनापांतेपुरःसर 

प्रयत्तवान्परिपतेन्मण्डलेंन Felt ॥ ३) ॥ । | 

र सेनापतिके सहित सेनाका कुछ भाग भी तयार रहे, वह राविके | 

समय यत्नपूर्वक ASST बाहर आवे॥ ११ ॥ | 

प्रसन्यप्रचारश्च Taal: MATAT: | 


वाताअका विजारनायुदूरसामान्तपातिनः ॥ १३॥ | 
शुकी सेनाका पता ठगानेके निमित्त AST बांधकर तयारहुए शीघ्र ' 
j 'गामी पवनके द्वारा रुक्ष्य जाननेवाले सेनाके लोग दूर सीमापर रहनेवाठे | 
o राजाकी सेनाके पडावको जानकर उसपर आक्रमण करे॥ १२॥ | 
cooo तोरणाबडमाल्येषु यन्त्रवत्सु पताकियु । 
` दारु परमां गुप्ति कारयेदाप्तकारिमिः ॥ ३३ ॥ | 
. तोरणम माछा बये यन्त्र और पताकासम्पन्न SRT आप्त पुरुषोंदार | 
` रक्षाका प्रबन्ध करे ॥ १३ ॥ न 
SES विशेच्षापि सव एवोपलक्षित a 
RE: परदूताश्च राजशासनगोचराः ॥ १४॥ |. 
Fa उनके हे उस द्वारसे निकले और उसमें प्रवेश करे, और राज | . 
AAA उस. स्थानपर ( श्रष्ठ ) दूत स्थित रहें ॥ १४ ॥ |. 
व॒थाक।लाहळाबाऱयाद्यतात्पानाच्च वारितः। |. 
_  सजोपकरणरितदेत्समकायोन्मुखो जनः ॥ १५॥ | 
उमा HRS न हातद यत ओर पानका सर्वथा निषेध करे, AR] | 
ब कार्यके करनेमें तत्पर पुरुष सज हुएही स्थित रहें ॥ १५ ॥ | 
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 बहिःखातात्स्वसेन्यांनां मुक्ता सञ्चारमायतम्‌ । i 

परसैन्यविनाशार्थ सवी भूमिं विनाशयेत्‌ ॥ १६॥ , | 
| खाईसे बाहर अपना सनाक सञ्चारका बड़ा मागे छोडकर शजुसेनाके | 
` | नाश करनेके निमित्त शष वहाँकी सव भूमिको नष्ट भ्रष्ट करदे, अथोत्‌ . a 


A 


` | इची नीची खाई खन्दक औरंकांटेसे सम्पन्न करदे ॥ १६ ॥ 
कचित्कण्टकशाखामिः कचत्कीठेरयोमखे 
नुषृयत्पारता थाम्‌ AZIR ॥ १७॥ 

` | कहा उसम काटाक वृक्ष SNS, कहीं वहां छोहेके गोखरू बिछवादें, a 
` | और उसको चारोंओरसे किती वस्तुसे टककर भषित र्खे जिससे इस- | 
| भेदको कोई नजान ॥ १७ ॥ i 
नेवेक्षक्षुपपापाणस्थाणवल्मीकानेदर वैः । 
` PATARA: सेन्यव्यायाममन्वहस्‌ ॥ ३८ ॥ | 
वृक्ष, छोटी २ झाडिये वेळबूटे पाषाण ( पत्थर ) ठंड तेया बबई | 


| आदिसे रहित समान चित्रभामि प्रतिदिन सेनाकी कवायद करनेके लिये 
` भूषित करे ॥ १८ ॥ 


यारमन्द्श यथाकाम सन्यव्यायासभूमयः। z 
FET विपरीताश्च स्मृतो देशः स उत्तमः ॥ १९ ॥ | 


न जिस देशमें यथायोग्य सेनाके कवायदकी भूमियें होती हैं, ओर BATH i 
a} Tel यह भूमि न हो वही देश उत्तमंहे ॥ १९ ॥ 


आत्मनश्च WAT च तुल्या व्यायामभमय: | q 
सुमष्यम: स उाहएश दशः शाखाथाचन्तकः ॥२०॥ है 1 
| नहा अपनी सनाकी ओर AANA भी कवायदका AA होता हैं. 

| १ह शाख्रके gras मध्यमदेश HEE ॥ २० ॥ a 
अर[ातसन्यव्यायामसुपयांतमहातठ'* | 


} 41 


00000 Pee Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri e. 


| (१८८) .  कामन्दकीयनीतिसार! । 


o आत्मनो ARTA यः स देशोऽवमःस्मृतः ॥२१॥ 
जहां शुकी सेनाकी कवायदकी भूमि हे ओर अपनी नहीं है वह देश 
अधमं ह ॥ ९१ ॥ 
नियमुत्तममाकाङ्षेत्तदभावे तु मध्यमम्‌ । 
अधमं बन्धनागारं नोपासेवेत सिद्धये ॥ २२ 
नित्य उत्तम SMA इच्छाकरे,यांद ऐसा न हो तो मव्यमद्शको इच्छा |. 
ait अधम दश बन्धनागारके समानहे उसे RIER [छ्य संवन न्‌ करे XA | 
आक्रान्त इव केनापि रोगानीकैरनुदरतः । 


d : SPURS राजनाहारसवृतः ॥ २३ 


DN 


अव जयाद छक्षण FETS AA किसीने आक्रमण कियाहो ऐसा जान- | | 
"ड, अकस्मात्‌ सेना रोगी. होजाय अकस्मातही . जहां Ey भडक उ) 
जा जस कुहरेसे व्याप्त होजाय ॥ २२ ॥ टं 


विधतपरुषवातेरकस्माच पतद्रजा 


TERRI न तथा तूर्यनिस्वन: ॥ २४ ॥ 


काठिनपवन चळनेळगे अकस्मात्‌ धूर गिरनेछगे, परस्पर द्रोह होजाय 
तुरही आदिका उत्तम शब्द नहो ॥ २४ ॥ 


उत्माक्षतमयत्रासो निर्षातोल्काविभषितः। ` ` 
SEH? भज्वठच्छनो विदक्षिणशिवारुतः २५ ॥ 


भय आर ज्जाससा. विदित हातारह, TART शब्द और उल्कापात 


` होताहो, BT छत्र जळतासा दी 
ra स, वा दाक्षिण ओर अशुभतासूचक | . 
` गीदृडी रुदन करती हों ॥ २५ ॥ | a x । 


मण्डळ:काकगृधाणामाकीणा हक्षवासिभिः | 
Ega: संसिक्तो रक्तवृ्िमिः ॥ २६ ॥ 
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` भाषांटीकार्सा (ट्रा 


are और गृद्धोके मण्डल बहुत दीखें, a बेंडे, कभी कभी जळ : 
'तीसा दीखने लगे, छाठरंगकी बँदोंकी वषी हो ॥ २६॥  . 


परीतराजनक्षतःक्ररेरोत्पाविकिगेहे:| 7. 
सूयेदृट्कबन्वाद्रिकस्मान्मूढवाहनः Ww 


at और उत्पाती नक्षत्रोंस राजाका नक्षत्र युक्तो, सर्यमें कबन्ध दीखे, 
अकस्मात्‌ अपनी TATA मोह हो जाय ॥ २७ ॥ s 
अकस्मान्मत्तमातङ्गप्रशुष्यद्दानशीकरश। | 
| | `  इत्यादेविङतोपेतः स्कन्धावारो न शस्यते ॥ २८ ॥ 
T 

ae 


अकस्मात्‌ मतवाले हाथियोंका मद सूखजाय, इत्यादि विपरीत बातें, | 
` जहां हों वह छावनी अच्छी नहीं होती ॥ २८ ॥ 


१ | ` ` पहृश्‍नरनारीकः परशस्तस्वनदुन्दुभिः । | | 
| ` गम्भीरहोषितहयः शख्नबृहितकुञ्जरः ॥ २९ ॥ 
जहांके नरनारी WAS, नहांके . दुन्दुभी नगाडोंका शब्द परशस्त 


य 


बोडका. होसना जहां गम्भीर होताहे, हाथी अपनी चिंघाड भरते हैं, शस्त्र 
छ RR ॥ २९ il ; 


पण्याहत्रह्मघोषाढ्यो नृत्यगीतसमस्वनः । 
र निभावका महात्साह आकाडङाक्षतमसाद्सः॥ ३० ॥ 
` बाह्मणोके पुण्याहवाचन वेद घोषसे बदाहुआ शब्द वृत्यगीतके समान 


ee 
Ha EH 
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नौचेः प्रवृत्तानुलोममारुतरतृतमङ्गुः 4a 
CRISIS: साधुः सुगन्धिज्वलितामलः ॥ ३२ yp 
सहज सहज ASHES पवन मंगळकी सूचना देतीरहै, सेना टु १ 
'. सुगन्धिसे व्याप्त निर्मल ॥ ३२ ॥ > 


अनयमायन्यातक्लन आसारायद्यान्वत | 
इत्यादिलक्षणोपेतः स्कन्धावारः प्रशस्यते ॥ ३३॥| 

.  विनाही मदके हाथी मतवाले विदितहों, सेना उदयोन्मुखीहो, ज | 
SIUM छावनी विजय देनेवाली ओर श्रष्ठ कही २-॥. क 

` ` शस्ते तस्मिन्दिषो भङ्गो ज्ञेयोऽशस्ते विपर्ययः । | 
[नामतान्यव शस्तान्त शुभाशुभफलादयम्‌॥ ३४ ॥ | - 
j RT छावनीसे शजुका भंग होता है अप्रशंसित निकृष्टसे अपनी | 
हार होती है, इसमकार शुभ ASH देनेवाले यह UAT SE जाते SBN i 


तस्मादेताने MAN राजा समपलक्षयेत | 
पशस्तेन निमित्तन विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ ३५ 


| SRI शास्त्रका जाननेवाढा राजा इन [निमित्तोको भलीभातिजां i | 


` व्यक्तमारायमाण [हे सिडि याति IMETA | 


सहायसम्पाद्दज्ञान सच्वं देवानकलता ॥ ३६ Il 


तथा जिसका er स्वच्छ हे उसकी मनःकामता सिद्ध होती है, | 
[यसम्पाते, विज्ञान, देवकी अनुकूळता ॥ ३६ ॥ | 


al 
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भाषाटीकासदहितः ( १९१ ) 


` | सबकी ओर भजाओंकी भूर होनेसे राजाको स्कन्ध कहते हैं ॥ ३७ ॥ 4 
| आवारोऽपात्यदण्डादिवत्तिरावार उच्यते । : 
| भूतानां भूतिनिष्पत्तेरवारेण महीयस्ता ॥ ३८ ॥ 
| और अमात्य ( मन्त्री ) दण्डादिकी वृत्तिका नाम आवार है, इस बडे 
| आवारसे प्राणियॉको ऐश्वयेकी प्राप्ति हार्तहे ॥२८॥ a 
` आवृतस्तु यतः स्कन्धः स्कन्धावारस्ततः स्मृतः। | 
समवस्कन्दवासाम्बवीवधासारनियहा: । . | | 
एते यत्नतो रक्ष्याः स्कन्धावारस्य मृत्यवः॥ ३९॥ | 
| निसकारण कि, स्कन्ध इनसे anga होता है, इससे वह स्कंधावार 
| कहाता है, अपनी छावनी निवास जळ सेना भार टोनेकी सामग्री धान्यादि | 
| ओर सीमा यह स्कन्थावार छावनीकी वस्तु विशेष यत्नसे रक्षा करनी _. 
| चाहिये अन्यथा छावनीका अनिष्ट उपस्थित होताहै ॥ २९ ॥ ii 
इति प्रयत्नेन RAS शुभाशुभं वास्य तदोपटक्षयेत । | 
परस्य चेतन्निपुणं विलोकयेत्समारभेताशुभहीनदर्शने ॥४०॥ | 
इति श्रीकासन्दकीये नीतिसारे स्कन्थावारसन्निवेशो . 
निमित्तज्ञानञ्व षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 
इसमकार TAAN TATA शुभाशुभ देखकर वहा अपना सना 
| स्थापत कर, आर शतके AIT अशुभ निमित्ताका विशेष विचार AL, >; 
> | ` भब शत्रुके निमित्त ( शकुन ) अशुभ ओर हीनहों तब युद्धारमभ केरे ४० | 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां स्कन्धावारसब्रिवेशों ; 
- निमिततज्ञानश्च षोडशाः सगेः ॥ १६ M | 


TOTO उछल SHOT We पक IMIS STO 
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T Ces) कामन्द्कीयनीतिसारः 
| `` RETI 


महामज्ञानसम्पन्नः सत्तदेवोपबंहितः | | 
` उद्योगाध्यवसायाम्यामुपायान्निक्षिपेत्रे ॥ १ ॥. | 
विशेष ज्ञानसे सम्पन्न सत्वगुण और देवकी अनुकूलता छिये इए उद्योग 
आर सत्‌ असतूका विचार कर AAW उपायप्रयाग कर ॥ १ ॥ 
चतुरङ्गवळं मुक्ता कोषो मन्त्रश्च युध्यते। । | 
तत्साधुमन्त्रो मन्त्रेण कोषेण च जयेदरीन्‌ ॥ २॥ | 
चतुरंगिणी सेनाको छोड़कर जहां कोष और मन्मसेही. युद्ध होते | 
बृही AE मन्त्र है, सस काष आर मन्तरसंह[ AZ जता जाता हं ॥ २। i- 
साम दानश्व दण्डश्व भेदश्वेति चतुष्टयम्‌ | | 
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यः सम्प्राप्तधनोत्स्ग उत्तमाधममध्यम 5 

प्रतिदाने तथा तस्य गृहीतस्यानुमोदनस्‌ ॥ ६ ॥ | 

| निसको दान देनाहे,उसीसे उत्तम, मध्यम जो धन प्राप्त हुअहै, उसका | 

| ज्यका त्यों छोटा देना,नो अपने age ठियाहि उसका अनुमोदन करना | 
दव्यादानमपू्षै च स्वयं METAT | 

देयस्य परतिगोक्षश्र दानं पञ्चविधे स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 

[के आपन अच्छाकेया अपूवडदव्य [जसका सम्बन्ध नहा एस दव्यका . 

ग्रहण कराना अपन राज्यस वह कुछ ग्रहण करळे इस हतुम उसका प्रवत्त ; 


करना आर जा कुछ कर RN किया जाता हे उसमेसे. कळ छाडदना 
इसमकार यह पाच प्रकारका दान BETS ॥ ७ ॥ 


जेहरागापनयन सहषात्पादन तथा | 


सन्तजन च भदजभदस्तु निविधः स्मृतः ॥ ८ ॥ 


रागका दूर करदना, हष उत्पन्न कराना, तथा झुडकना यह तीन | 
मकारका भेद भेदके जाननेवालोंने कहाहै ॥ ८ ॥ 


` वधोऽथघ्रहण चेव परिक्ुुशस्तथेव च । | 
इति दण्डविधानक्षदण्डोडपे जिविधः स्मृतः ॥ ९ ॥ - ` 


1 वष RSA, धन हरण करलेना, विशेष कायाकष्ट देना यह दण्डके | 
` शाताओने तीनप्रकारका दण्ड वर्णन कियाहे ॥ ९ ॥ 


प्रकाशश्राप्रकाशश्व पूर्वा द्विविध इष्यते । 5 
मकाशदण्डान्कुवात ठाक दवष्टास्तथा LIT ॥ १० ॥ | 


| . ह दण्ड भी प्रकाश और गुप्त भेदसे दो मकारका है प्रजादेषी तथा | 
ना |. TSAR मगट दण्ड करना चाहिये ॥ १० ॥ | : 


येरुद्रिजेतेह लोको ये चेव नृपवह्ठभा 
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बाधन्ते व्यधिकं ये च तेपूपांशु AAT ॥ ११॥ | 
जिससे प्रजाके वग sela adel जा राजाका ASA हा आर Yes | Be. ie 
लो प्रनाको विशेष पीडा देते हों उनको गुप्त दण्ड करना चाहिये॥ ११॥ | ; 
विषेणोपनिषदोगेः ANAT वा । | 
तथोपांशु नयेदण्डं यथान्यो न विभावयेत्‌ ॥ १२ ॥ ` 
विष वा उपानेषदक यागस शास्र प्रयोग वा कोई वस्तुक उबटनसं पडा s 
पहुचाकर जिसस कोई न जाने एसा उन समीपियोको दण्ड द ॥ 22 ॥ ; 
~o rear जातिमात्रेऽपि थाम्मिके चान्त्यजेंईफेहि। | 
j o थ्म्मोलिनीषया विद्वान्‌ न वधं दण्डमादेशेत्‌ ॥३३॥ |. 
 जातिमात्रकेही ब्राह्मण, धर्मात्मा अन्त्यजपर धमेकी उन्नति करनेवाला | 
कभी मत्युदण्डावषान न करे ॥ १३ ॥ ae 
उपेक्षयावा हन्तव्या येषपांथुः प्रशस्यवे। | 
ह gaat चापि निपुणः प्रत्यक्ष परिवर्जयेत्‌ ॥ १४॥ |. 
| एकान्त अथात्‌ उसहीं गुप्त दण्डका व्यवस्थाका बड़ाई कीगई है और 
_ उस उपक्षाका भा चतुर पुरुष प्रत्यक्षरूपसे त्यागन करदे ॥ १४ ॥ 
= .  पविशन्निव चेतांसि दृष्टा साध ATAT । : 
` सनवन्निवामृतं साम प्रयुञ्जीत प्रियं वचः a : 
देखतेही मानो प्रसन्नाचित्तसे नेत्रांसे पीति एसे. अमृतको मानों टपकाते 
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आत्मनो विषयमिव कर्न द्यात्समीहितम्‌ | 
जलवत्पवताव्छत्रून्मिन्यादनुपठन्नितः ॥ १७॥ . 
अपन वशम BUH छिये मनइच्छित दूसरेको देना चाहिये, जसे जळ 
i ` भातरहा भातर पवतका ताडताह इसप्रकार . शुक न जानते न जानते : 


q O उनमें भेद करादे ॥ १७ ॥ 


क्षीराब्वमथितः AAT फळायामरदानवे 


PARR थातराषट्ान्सामतरद्वेषिणोऽचिरात्‌ ॥ १८ ॥ | 

दृत्य और देवताओंने साम उपायसेही अमृतके लिये क्षीरसागरका | 

मथा था, ओर उससे अमृत निकाला पीछे दैत्य वंचित कियेगये और सा- 
मके न माननेवाळे धृतराष्ट्रके पुत्र शीघ्रही नष्ट होगये थे यह भारतमें' 


© | असिड है ॥ १८ ॥ 


दारुण वयह 1विद्वान्दानेन प्रशम नयेत । 


३न््रापचार शुकस्य दानन सममायेवाच ॥ १% ॥ 

| ` Barat उचित है कि, दारुण विग्रहकोभी दानसे शान्त करे, इन्दके | 
7 ` उपचार ( प्रयोग.) और दानसे शुक्रने विग्रह शान्त करदियाथा ॥१९॥ | 
` अपराधेन दुहितुः कुपिते भृगुनन्दने । 008 
TTT प्रदानेन दानवेन्द्रोऽभवत्सुखी ॥ २० ॥ | 

` निससमय शर्मिष्ठा वृषपर्वोकी पु्रीका भूलसे वस्त्र शुकंकी कन्या देव- 
` यानीने धारण करलियाथा, और उसने बुरा भछा कहा यहांतक कि, देव- | 
. यानीको सूखे कुएमें THOR चलीआई, राजा ययातिने उसे निकाला, यह . 
` बात अपनी पुत्रीसे सुन जब भूगुजी क्रोधितहुए तब वृषपर्वाने अपनी वही | 
` कन्या देवयानीकी दासीरूप देकर उनको प्रसन्न किया ॥ २० ॥ | 
o उपगम्यापि दातव्यं बलिने शान्तिमिच्छता । 
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°>, A 


शान्तिकी इच्छावाळा बळीके समीप जाकर भी कुछ भेंट दे, विनादा- | 


= समलही गान्धारीके पुत्र क्षय होगये ॥ २९ ॥ 
किश्वित्मयंच्छन्भयस्या तृष्णया परिछोमयन | 
भिन्याच्चतविधान्मेदान्प्रविश्योभयवेतनेः ॥ २२ ॥ 


` जडी तृष्णासे लुभातेहए कुछेक TACT दोनों ओरकी वेतन छेतेहुए पुरु. | 
` घोंदवारा पविष्ट होकर पुरुषोम चार श्रकारक भदाका प्रयोग करे ॥ २२॥ || 


अलब्धस्वपणा लुब्धा मानी चाथावमानत. । 


` निसको अपनी दीहुई वस्तुका मोळ नहीं मिला, छोभी, मानी 
/ और तिरस्कार पाये हुए क्रोधी, किसी कारणसे कोप कराये हुए, तुम्हारे 
बिलस्बसे हमारा काम TS गया इसप्रकारसे कहेगये ॥ ३३ ॥ 
यथामिलपितेः कामेभिन्यादेतांश्वतुर्विधात्‌ 


परपक्षे स्वपक्षे च यथावत्मशमं नयेत ॥ २४ । 


` इन चार प्रकारके. पुरुषोंको अपनी अभिलषित कामनाके अनुसार |: 
भेदित करे, परपक्ष और शत्रुपक्षकी यथावत शान्ति करे ॥ २४ ॥ 


` भेद कुवीत यत्नेन मन्त्र्यमात्यपरोधसाम्‌ | 
तेषु भिन्नेषु भेदो हि यृवराजे तथोजिते ॥ २७ ॥ 


Na डय 


मन्त्री, अमात्य और पुरोहितोंका भेद यलपूर्वक करे, उनके भेदसे | 
बड़ा भेद होता है इनमें भी युवराजका भेद महाभेंद कहलाता है ॥२५॥ | 


REA कोपितो यस्मात्तथातीतोऽवभाषितः ॥२३॥ |. 
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TARY हि मेधावी तत्कलीन विक्रारयेत्‌ । 
ASTY कुछीनस्तु स्वयोनिं ग्रसतेःमिवत ॥ २७ ॥ 


अमान उचित हे कि, सब अवस्थाओंमें कुढीनको ही भेदकरे | 


कुटीन भेदको मात होकर अमिके समान अपने पालकस्थानकों भस्म _ 


करता हे ॥ २१७ ॥ 
तत्कुलीनेन तुल्यस्तृ पृमानभयन्तरोषितः | : 
तस्मादेता परं भिन्याच्छमं वात्मनि सन्धयेत्‌ ॥ २८॥ | 


अभ्यन्तरम WATS पुरुषभी उस कुलीनकी समान होता है, इस. 


कारणस इन दानाका भद अवश्य केरे अथवा शान्तिपर्वक इनको ATIA 
सुन्थान करे ॥ AC ॥ 


CAST: कत्तव्या यः कोपानुग्रहक्षमः । 


Q कल्याण: शठा वात पराक्ष्य MEAT वया ASU ` 
जा कापक अनुग्रह करनेम समथ हा उसम भद्‌ कराव, वह कल्याण- é 

कारी ह वा शठ हे, ऐसा सक्ष्मबुद्धिसे विचारे ॥ २९ ॥ 
. केल्याणस्तु यथाशक्ति करोती सफलं वचः । i 
` शठः पक्षों चलयति द्रावथाथापलिप्सया ॥ ३० ॥ | 
. „ ` जो कल्याणयुक्त है, वह यथाशक्ति अपने वंचनको सफल करता है, 
. | ओर 'शठ अपनी प्रतिज्ञासे चलायमान - होजाता है, यह STAT अथेकी . 
१ ' इच्छावाछे हैं॥ ३०॥ | i 
| पूवेसेनापातिनीचः काल्यापनमाशित 


[मथ्यामिशर्तः भाकामं आहेयामातभानतः॥ ३ १ ॥ 
जो पूवसनापति नीचपद्पर [स्थित हुआ काल बितानके निमित्त स्थिति | 
PRET हो, मिथ्याही उसको दोष छगाया गया हो, छक्ष्मीकी इच्छा करता ; 
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र a ( १९८)  कामन्दकीयनीतिसारः। i 


राजद्वेषी तत्कृळीनो दृष्यते यश्च भूभुजा । 

' आहितव्यवसायश्च तथा करनिवोशितः ॥ ३२॥ ` |. 
जो राजद्रेषा. कढीन हो, राजाने जिसको दूषित [किया हा, निप्तका व्यव- | _ 
साय नष्ट किया गया हो, तथा कर विशेष ग्रहण किया हो ॥ ३२ ॥ | 
रणप्रियः साहसिक आत्मसम्भावितर्तथा । J 
विच्छिनधर्मकामार्थः कुछो मानी विमानितः ॥३३॥ | 
ea, साहसी, स्वयं सभावनावारा हो, जिसको धर्म, अर्थ, कामसे |. 

विच्छिन्न करदिया हो, कुद्ध, मानी, वा तिरस्कार किया हुआ ॥ ३३॥ | 
भीतः स्वदोषाभित्रस्तः छतवेरोऽभिशान्त्वत | 
अतृल्येन सहाशक्तस्तुल्यमानो निराकृतः ॥ ३४.॥ |. 
j ` भीत, अपने दषस घबडाया SAT, वर बाधंहुए SATA सान्त्वना पाय | 
हुए, अशक्त अठुळ कियाहुआ वा तुल्यमानवालेसे तिरस्कार किया हुआ ३४ |. 
o अकारणान्निरुद्श्च कारणाच्च विशोषितः । a 
अकारणात्परित्रस्तः पूजाहाअतिपाजेतः ॥ ३७॥ | 
विनाकारण निरोधकियाहुआ वा किसी TART कारणस नराघ [कया : ; 
हुआ विनाही कारण व्याकुळीभूत किया हुआ.वा सम्मानके योग्य होनेपर a i: 
(तीन पूजित A RS ॥ `. । j 
` हतद्रव्यकलश्च महाभागामिकांक्षितः । 
` परिक्षीणो बहिबेन्धुवेहिदव्यों बहिष्कतः ॥ ३६ ॥ 

जस ऐसा 


१, te 
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E. भाषाराकासहितः | (१९९) 


| RAJN भेदके योग्य हैं झजुके पाससे आयेहुए इनका: अच्छी . 7 
| प्रकार संस्कार कर अपनी कामनाओंको साधे ॥ ३७ ॥ ङ 


समतृष्णानुसन्धानं समन्युभयदर्शनम्‌ । $ 

प्रधानं दानमानञ्च भेदोपायाः प्रकीत्तिता:॥ ३८ ॥ 
| समान वृष्णावालेंकी खोजकरना, कोंथी और भय देखे हुएको aq 
` | मानसे वश करे यह भेदके प्रधान उपाय हैं ॥ ३८ ॥ | 
. भद कवात मातमान्वगहांती बठीयसा । 

षृण्डामका AAT बलवन्तो पराजितो ॥ ३९ Il | 
` | बल्वास्से निगृहीत होकर बुद्धिमान भेदकाही प्रयोग कै बलवान 
` | हृएभी पण्ड ओर अमके परस्पर भेद्‌ डळवाकर देवताओंने पराजित कियर ९ | 
| दण्डन हि समाहन्याद्वित्वा$रेः सहतं बम्‌ | 
| भिन्न हि तत्काष्ठमिव तृणदग्ध विशीष्येते ॥ ४०॥ | 
| ओर आगे स्थित हुई सेनाको दण्डद्वारा नष्ट करे और उसकी संघटा- | 
| ऐको भेदित केरे, और वह छिन्न भिन्न होकर फाढेहुए काएके समान 4 
TAR समान शीघ्र नष्ट होनाती हे ॥ ४० ॥ 

C उत्साहदेशकालेस्तु संयुक्तः ससंहायवान्‌ । 

` युधिष्ठिर इवात्यर्थं दण्डेनास्तन्नयेद्रीन ॥ ४१ ॥ 
उत्साहवान्‌ देशकाळसे संयुक्त अच्छी सहाय सम्पन्न युधिष्ठिरके समान 


आत्मनः शक्तिमुद्ीक्ष्य दण्डमःयधिकं नयेत ) | 
र एकाकी सच्वप्तम्पन्ना रामः क्षत पुराऽवधात्‌ ॥४२९॥ र र 
| _ अपनी शक्तिको देखकर दूसरेपर दण्ड पयोग करें, शक्ति सम्पन्न | 
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अलसं विक्रमे आन्तं विहितोपायचेशितम्‌ । | 
` क्षयव्ययप्रसारेस्तु सन्तप्तं परिविदुतम्‌ ॥ ४३॥ | 
आलसी विक्रममें शान्त उपायकी चेष्टा FAST क्षय ओर व्यय अकि |. 

काईसे Grad; निस्तेज ॥ ४३ ॥ 
मातं परखे खिय बाळ वामक दुर्जन IAT | | 
मेत्रीपधान कल्याणबृद्धि सान्त्वेन साधयेत्‌ ॥४४॥ © 
डरे हुए, मूर्ख, खी, बालक, दुर्जन, पशु, धामिक, मित्रता्रधानवाहे, | 
कल्याणबुद्धि इतनोंको सान्त्वनासे सांधे, अथात्‌ समझा बुझाकर अपो | 
_ बम करे ॥ ४४ ॥ 
अन्योन्यशङ्कयाद्भ््नानदुष्ान्दण्डरयकारणात्‌॥ ४५ 

AR परस्परकी शंकासे एक दूसरेसे भिन्न हुए दुष्टोंको दण्डकेही कार 

णसे वशीभूत करे ॥ ४५ ॥ | 
RE पुान्त्रातश्च बन्धश्व सामथ्यन च सांवयत्‌। | 
> एतेः कः AEM ठोके दूर रिपुकृतेरांपे ॥ ४६॥ | 


सा 


Sau ZIRH कोडे आहेतकार्‌[-नहा हू, जब यह WAR दाण भदका प्रा | 
` हांजाय ॥ ४६ ॥ | 


सामेतेषु प्रयुञ्जीत देवात्मरखलितेष्वापि । 


` देवात्‌ यह स्खलित. होनाँय तो स्पर्धा ओर शीलके जानेसे इनमें दुष्कर 
हर विकार oT होता हे ॥ ४७.॥ की 


FS शील दया दानं धर्मः सत्यं Basal | 
अद्रोह इति येष्वेतदाचायीस्तान्प्रचक्षते ॥ ४८ ॥ 


iw | 
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| कुल, शील, दया, दान, धर्म, सत्य, कृतज्ञता, अंद्रोह यह जिनमें 
Vaan हों वह आचाय कहाते हैं ॥ ४८ ॥ 


पोरजानपदांग्ैव दण्डमुख्यश्व दण्डवित्‌। | 
साधयेहानमेदाश्यां दानमेदविचक्षणः ॥ ४९ ॥ | 


दण्डका जाननवाळा पुरवासो, देशवासी जनोंको दण्डसे, और दान 
| | तथा AGH चतुर पुरूष दान भेदसे पुर और जनपदके देशोंको सांधे ४९ 
हे. AMERI साखग्पान्खेहाचया मानदानत 

पे]. साधयेडेददण्डाभ्यां यथा योगेन चापरान्‌ ॥ ७० ॥ 
` और खेहयुक्त अपराधियोंको प्रीतिवचन, मान, दंड, भेद और दानसे | 
| | सांधे । और ट्सरोको यथारीतिसे सांये॥ ५० ॥ ||| 
र्‌ देवताप्रतिमास्तम्भसुषिरान्तगतेनेरेः । 

Tareas संवीतो निशि चाद्वतदशनस्‌ ॥ ५१ ॥ 
` | देवतापतिमा स्तम्भोमें उनके भीतर पुरुष स्थित होकर अनेक चेष्टा 
` | करते हैं कहीं पुरुष स्त्रियोके वस्र धारण करलेतेंह तथा रातमें aga दशन 
माग | दिखातेहें ॥ ५१ ॥ 

ह? वेतालः क़ पिशाचाना देवानाञ्च सुरूपता । 
`  इत्यादिमाया विज्ञेया मानुषी मानुषेश्चरन्‌ ॥ ७२ ॥ 
वेताळ, पिशाच और देवताओंकी समान रूप धरना यह मानुषी मायाही | 
| नाननी, मनुष्यही इन मायाओंको किये STS, देवता आदि इसप्रकार यत्र | 
mL AR दिखाई नहीं देते ॥ ५२॥ . `| | 
क. कामतो रूपधारित्वं श्रा्नाश्माम्बु TNTA | 
|` तमोनिलीनता चेव इति माया च मानुषी ॥ ५३ । 
| भेस इच्छा हो वैसा रूप धारण करेना, अख, शख, जका वर्षोना 
। | अषकारमें हीन होजाना, यह सब मानुषी मायाहै ॥ ५३ ॥ 


Pere 
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(२०२) छामन्दकोयनीतिसारः 


| l जघान कीचकं भीमं आशितः खरीस्वरूपताम्‌ । | 
| चिरं प्रच्छन्नरूपोऽभरददिव्यया मायया नलः ॥५४॥| 


` देखो खरीक रूप धारणकर भीमने कीचको मारडाला, और दिन | 
O मायासे राजा नळ बहुत OAH अपना रूप छिपाये सारथीके वेषमें राज | 
` ऋतुपर्णे स्थानमें रहा ॥ ५४ ॥ 
| अन्याय व्यसने युद्ध प्रवचस्यानवारणसू | | r 


इत्युपेक्षाथकुशलेरुपेक्षा त्रिविधा स्मृता ॥ ५९ ॥ | 
अन्याये, व्यसनमें, युद्धम पत्ति हएका निवारण न करना, उपेक्ष |. 
`. कुशलछपुरुषोने यह तीनप्रकारको उपेक्षा कहा हैं ॥ ५५ ॥ | 
अकराय सजमानस्तु विषयान्धीकतेक्षण | 
कीचकस्तु विराटेन हन्यतामित्यृपेक्षितः ॥ ५६ ॥ | 


जा अकार्येमें फंसा हुआ था विषये कारण जिसके नेत्र अंधे होर 
. पस कीचकको मरते हुए जानकर विराटने उपेक्षा की थी, अथात्‌ जब व| 
`.  द्रीपदीकी इच्छा करता था, तब भीमसेनने उसको द्रीपदीका रूप धाण "| 
GH मारडाढा और राजा विराट उसके वधसे चुप रहे ॥ ५६ ॥ | 
ससज भामसन वा स्वाथावेच्छेदभातया। | 


. ` ` हिडिम्बया निजो भाता हन्यतामित्युपेक्षितः॥ ५७॥ | 
ओर भीमसेनको सजित देखकर अपने. स्वार्थ सिद्धिके लिये. निभग . 
हिडिम्बा राक्षसीने अपने आता -बकके मारेजानेमें उपेक्षा की थी, आशय | ' 
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भाषादीकासहितः। (२०३ ) 


|| भेष,अन्धकार, वृष्टि, आमि, पर्वत तथा अद्भतद्शन और दूरास्थित ध्वना ` 
yf पताका संयुक्त सेनाका दर्शेन होना ॥ ५८ ॥ a 


छिन्नपाटितमिन्नानां संस्छतानाच दर्शनम्‌ । 
इतीन्द्रजाल द्विषतो भीत्यर्थमुपक्ल्पयेत्‌॥ ५९ ॥ 


| fea भिन्न पाटित [ विदारण ] ओर संस्कृत वस्तुका दिखाना, यह | 
| इन्द्रनारविद्या ASAT AT भयदिखानिके लिये कल्पना करे ॥ ५९ ॥ 


इत्युपायाः समाख्याता राज्ञो नानार्थे्ताधकाः | 
सामेतेषु हि सामज्ञो यथा कामं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 


|  राजोके अनेक अर्थ साधनेबाळे यह अनेक उपाय वर्णन किये हैं, साम- ' 
|-का जाननेवाळा इनम प्रथम सामउपार्याकी कल्पना करे ॥ ६० ॥ 


सामभदा च कत्तव्यां साधु TAGE । ` 
` ` दानेन [हे समायुक्तावतावथस्य AE ॥ ६१ ॥ 
“) दातनपूवेक साम औरं दान उपाय प्रयोग करने चाहिये दानसेही युक्त 

| होनेसे इन दोनों अर्थोकी सिद्धि होतीहे॥ ६१ ॥ ee 

दानरिक्तेन सवत्र साम्ना कृत्यं भशेन वा । 

. निदान साम नायाति कठत्रेष्वपि संस्थितिम्‌ ॥६२॥ 
` `यदि दानके रहित साम हो तो वह निरथंक होजाताहे, तिना दानकेतो | 
| सरमे भी केवळ साम स्थितिका साधन नहीं होता ॥ ६३ ॥ : 

a) इत्याबुपायालिपुणं नयज्ञों विनिश्षिपेच्छछुबळे निजे वा । | 

| निरायुपायो नियतं प्रयाणं विचेष्टमानोऽन इवाःयुपेति ६३ | 
| ` नीतिके जाननेवालेको यह सम्पूर्ण उपाय ATA सेना वा अपने दोहि- 
में प्रयोग करने चाहिये और यदि उपाय न कियाजाय और वेसेही 
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(२०४) कामन्द्कीयनीतिसारः। 


अवश्यमायान्ति वशं विपश्चितामुपायसन्दशैबलेन सम्पदः | |` 
वन्त्युदाराविधिवलयोज्यतेफल हिंराज्ञाक चिदथासिडये ६४ || 
इति श्रीकामन्दकाये नीतिसारे उपार्यावेकल्पो नाम्‌ | 


सप्वद्शः सगः ॥ १७॥ | 
उपाय सन्द्शेनके TOS अवश्यही बुद्धिमानोंके वशमे लक्ष्मी आजाती | | 
है और विधिपूर्वक प्रयोगोंमें राजाकी उदारता होती है और VAP |! 
. फूलकी माह्ति होतीहे ॥ ६४ ॥ ee 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायामुपायविकल्पो 
. नाम सप्तदशाः संगे: ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः सगेः १८. 
सामादीनामुपायानां त्रयाणां विफले नये । 
i . विनयेन्नयसम्पन्नो दण्डं दण्डेषु दणडवित्‌ ॥ १ ॥ 
जब राजनीतिक साम, दान, भद्‌ इन तीन उपायोस काये न चळे तब | 
नीतिसम्पन्न दृण्डविधानका ज्ञाता दण्डयोग्यपुरुषोंमें दण्डविधान करे ॥१॥ | 
देवानःयच्य्‌ विप्रांश्व प्रशस्तम्महतारकम्‌ । | 
TAH तु बलं व्यूह्य द्विषतोऽभिमुखं वजेत ॥ २॥ | | 
अच्छ नक्षत्र ग्रह ताराआदे देखकर. तथा देवता ओर EN | | / 


RU AAS सयुक्त छः मकारंवाली सेनाकी व्यूह रचना ( कबायः | « 
:. बन्दी ).व ई 


$ 


शि के AJR चढाई कर ॥-२ ॥ ; 80500. E 
Be a सत्कारादनुरागाच सह्‌ सङ्कटनाशनात्‌। || 
` नियं तदावभावित्वान्मोलं भूतबलादुरु ॥ ३ ॥ ` | 
„ WERE सत्कार, मेम, संकटके समय स्वामीके दुःखनाश करनेम ततर | | 
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amet | (२०६) | 


` रहने आर नित्य TA भावम भावित रहनेसे मोल ( परम्परा स्तेना | र 
|| नोकरोंका ) बळ सेनाके बलसे अष्ठ है ॥३॥ ४ al 
i मोळं भूतं श्रेणिसुह्ृद्दिषदाटविकं बलम्‌ | र 
पूव गरीयस्तु बलानां व्यसनन्तथा ॥ ४॥ 
F एस्तना नाकराका बढ, भत ( WS भरता [किय नाकरोंका ) बळ i 
|| ged समूह |. समुदायके मित्र ] द्विषत्‌ (aaa वर्गाका ) बळ आटविक | 
- LASTS वनम JE करनेवाले वा वनवासी पर्वतवासी सेनाका बळ] यह पर्व - 
पूव श्रेष्ठ हें अथात्‌ गरीय हैं और सेनाका व्यसनभी पूर्व पर्व गरीय रै॥४॥ . 
i qaa स्वास्यधानत्वाडवत श्रणीबल र | 
तुल्यसहवणामषा[त्सिडयठाभातरथेव FURY : 
2 । स्वामीके अधीन वृत्ति हानस बराबर संहषर्णकी असह्यतासे तथा : 
| द्विके प्राप्त होनेसे श्रेणीबळसे भूतबळ बड़ा हे | ५ ॥ | 
| बठाज्जानपदत्वाच मेत्राच्छेणीबलं गरु | 
सळूख्यातदशकालत्वादेकाथापगमात्तथा nel 
बळक एक दशवासी होनेसे देश और काळके सम्बन्धी मेळ होनेसे 
7 ee मकारका आचार विचार होनेसे वा दोनोंका एकही अथेमे प्रयोजन ' 
' "| होतसे मित्रबळसे श्रेणाबळ बडाहे ॥ ६ ॥ | | >! 
बढाद्मतयांग्याच शत्रो AIS गरु । i 
SANAE SEI अनायाः सत्यमेदिन; ॥७॥ | 
| अस्वीकारयोग्य शतके बळसे JES बडा है. कारण AAS स्वभा- | 
| सेही अधमी, छोभी, अनाडी और सत्यनाशक है ॥ ७॥ P 
“5 1. jE तस्मादारण्यकतया तेभ्यः MAIS गरू | ५ 
| उभय तदह्विलोपाथ कालापेक्षाव्यवस्थितम्‌ ॥ < ॥ 
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(२७६) कामन्द्कीयनीतिसारः 


aaa आरण्यकता वननिबासपना होतस इन आटविकोंसे i 
हैं यह दोनों प्रकारका बळ एक दूसरेको TE करनका समय परखताहे ८. 


विलोपव्यसने चेव तत्रास्य विजयी Ba: । 

उपजापहूता ACA विशषतः ॥ ९ N 
इनके नाशरूप व्यसनसे राजाकी निश्चय विजय हे इनका उपजाप | | 

| [ कानमें बात करके भद्‌ कराना | वा उपस्थित हुए उत्कृष्ट भयसे इन | 
दोनेंके विळोप व्यसतसे राजाकी अबश्य विजय होती है ॥ ९ ॥ $ 
J परस्य वाण्युपजपेदुपजापाद युवा जय या) 
फीतंसारानरकेन मोठनापाचतः पर ॥ 1० ll | 
अथवा शत्रके यहां परस्परका भेद करावे तो इस भदस अवश्य जप। 
होती है, तथा अच्छी अनुरक्त पुस्तेनी सेनासे अवश्य जय होता हे ॥ १० 
अपरेणापि रोषेण नृपेण यांड्रामच्छया | | 
तज्ुल्येनेव यातव्यः क्षयव्ययसहिष्णुना ॥ ११ ॥ | 
. ©जजबद्ृसरा राजा भी कोधकर युद्धकी इच्छा करता हों तब . क्षय a | | 
` व्ययके सहनेमें समर्थ राजा उस अपनी समान राजापर चढाई कर अ) | 
` जानले कि, झत्र॒भी क्षय ओर व्ययको सहसकंताहे ॥१९॥ | | 
JESA काले वा TS HS: समावृतैः। | 
मोलास्तु दीर्वकालंलात्‌ क्षयव्ययसहिष्णवः ॥१२॥ | 
A छे मार्ग वा समयमें पुस्तेनी मोलबलसे संयुक्त होकर गर्म "| ' 
k ` मोळब्खही दीवेकालका होनेसे क्षय और व्यय सहनेमे समर्थ है ॥ RI 


एषु वस्तंषु मेधावी भतादीनि विवजेयेत | 
दीर्वकालाववखिन्नेषु तेषु भेदमय भवेत्‌ ॥ १३ ॥ न 


> 
Kg 
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भाषाटीकासहितः (२०७) 


A काढतक एक कार्ये गने तथा दीघेकाल्तक मार्गका खेद eae भवकी ' 
> | संभावना होतीहे ॥ १३॥ ` `. 
| बहुत्वालरसेन्यानां दीधकालाच खेदत : 
नत्यमवासायासाएया भंदोव्वश्य हि जायत ॥ १४॥ ` p 
|. शसंनाकी अधिकाई होनेसे sean एककायेम लगे रहनेके खेदसे | 
| नित्य परदेशे रहने ओर पारिश्रमसे अवदय भेद उपस्थित होताहे ॥ १४॥ र 
गभत ब भतबल मलमल्पसत्ताखतू | K 
अररल्प विरक्त वा मोल प्रायोऽल्पसारवत्‌ ॥ १५ ॥ | 
मेरा भूतबळ अधिक है, मोळबळ अल्प और असार है, JR बळ. 
डा और विरक्तह अथवा शत्रुका मोब प्रायः असार है ॥ १५ ॥ 
भायां मन्त्रेण याद्धव्यमल्पायासन वे जयः | | 
अन्या देशस्तु कालो वा प्रभृती चाक्षपव्ययो॥ १६॥ ` 
आन्तापजापाहशवस्त यस्मात्सन्य प्रस्य च । 
अल्पसार हन्तव्य इत्युपक्ष्या AIS: ॥ १७॥ 
ऐसे समय कोशल aaa युद्ध करनेसे तो थोडे समयमेंही 
` अवश्य जय होतीहे TIS देश, काळ और विशेष क्षय व्ययको देखकर | 
| जब कि चढ़कर आइँहुई शघुकी सेना थकित तथा भेदित वा चुगली आ 
| दिसे विमन वा किसीमकारके अभयसे विश्वासवाली हो वा भेद्से विश्वास 
| करचुकी हो, थोडे मसारवाली हो तब उसको सेनाके भृत्योंसि उपेक्षित | 
| नान वध कर ॥ १६॥ १.७ ॥ 
स्फात नाण बल शक्यमावातु पानवत्सीन | : 
` हॅस्वप्नयासव्यायामादिति सैन्य समुत्पतेत्‌ ॥ 3८ ॥ | 


2) | 


© 


N 


डी परवासवाळी,व्यायामवाळी, उस सनापर चढ़ाई RRR | 
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(२०८) कामन्द्कीयनीतिसार्‌ । 


rá 


स्वप्रभतं सहत्सेन्यं शाकयमाथातुसात्मान । 
अल्पमेवाल्पयडश्व मन्त्रेणेति TERS: ॥ १९ ॥ 
अपती बढी चटी सुंहत्सेना ATH अनुरक्त हा ता युद्धम जय निश्चय 
है और सुहृदोंके बछसे सम्पन्न तथा HAY रक्षित थांडा सना ओर थोडे 
युद्धसेभी उस आईहुई सेनासे जयळाभ होताहे ॥ ९ ॥ a 
मित्रसावारणे काये ।मंजायतं HST | X | 
अनुग्राह्मे च पाण्डित्ये मित्रेणेव सह AHA ॥२०॥ T 
मित्रके साधारण AIA तथा जिसका फलछोद्य AA आधीन हो, तब | 
उसके अनग्रहमें तत्पर तथा पाण्डित्यमें कुशळ उस मित्रके साथही युद्ध करः | | 
नको अपनी अनुरक्त व्यरहित सुखदु:ख सहनशील सेनाके सहित गमनकरे२० | 
प्रभतेनारिसेन्येन प्रेषयेन्महतो RIT | ' ` 
श्वसूकरवधापक्षी नय वा वचन नयेत ॥ २३ ॥. | 
जो TSH सेना विशेष हो तो कुत्त और सूकरके TIA इच्छा करने : ५, 
वाला नीतिमान्‌ राजा उस JATA युद्ध ATA बड़ी सना भज और : ; 
उनसे विनीत वचन कहे ॥ २१ ॥ . ap 
आवाचत्त कापभयादायासन [रपाबलसू | 


(0४9) 3७ 


वासयत्कपयसन दुगकृण्टकशाधन; ॥ २२ ॥ 


'कर वास दे, तथां अपने दुर्गके कॅटक शोधन कर अर्थात्‌ द्रेषियोंको निका 
ळकर TATUM FIT करे ॥ २२ ॥ 
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भाषाटोकासहितः | . (२०९) | 


एतन्माळादिष्‌इग्‌ः चतुरङ्गबलं विदः 
TSH TATA पदात्यश्वरथद्विपैः ॥ २४ ॥ 
` गही मोळ अर्थात्‌ पुस्तेनी आदि जनोंका पडे चतुरंगबल कहाताहे । 
मंत्र, कोषं, पैदल, सवार, रथ, हाथी यहभी षडङ्गः कहाहे ॥ २४ ॥ 
ait पाड़ेधमेताडे थथा योगबलं बली । त 
सुनिश्छिडं पतिव्यूह्य यायाजायो TS प्रति ॥ २५॥ | 
यही छः FAA TST बळ है, आर यथायोग्य अपनो सेनाको निर े 
RSS जानकर व्याहत करके TIS विशषसेनाके प्रति गमन करे ॥२५॥ | 
योगमस्य विजानायात्सवे मन्त्रादिना TT: । 


SUSIE सम्पक्सेनापतेस्तथा ॥ २६ ॥ ` 
: राजा मन्त्रादिके द्वारा इस सेनाके सब योगको जाने तथा सेनापतिके | 


SAN 


i ` कतव्य अकतेव्यके मचारको भलीभातिसे जाने ॥ २६ ॥ | 
कुलाइत जानपद मन्नज्ञ मन्तरसाम्मतम्‌ | 


दण्डनातः अयाक्तारमभ्य तारञ्च यत्नतः ॥ २७ WW | | | 

 ' __ कुळपरंपरासे माप्त हुए अपने देशके, मन्त्र जाननेवाळे, मन्त्रमें सम्मत | 
` WIS, दण्डनीतिके प्रयोग करनेवाळे और यलपूर्वक अध्ययन कर- 4 | 
| TER ॥ २७॥ . | - 
` ` ` सत्वशोयक्षमास्थेर्यमाधयोथंगुणान्तिम |... 

प्रभावोत्साहसम्पन्नमाजीव्यमनुजीविनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


1, i T और उत्साहसे सम्पन्न अनुनीवियोंकी आजीविका देनेवाले ॥२८॥ a q 
मजवत्तमुदारारय बहुरेवजनवान्धवस्‌ । 


` (२१०)  कामन्दकीयनीतिसार । 


नित्याकारणवराणामकत्तारमनाबळम्‌ । 


्रतानुबन्धिक्रमाणमल्पारषित् RATA ॥ ३० ॥ | 
` ` नित्यही अकारण वैरके न करनेवाले, अनाविछ ( निमेलमनवाळे ) | 
` . आज्ञाशास्र सम्बन्धी कर्मोके करनेवाले JNS बहुत शाखके ज्ञाता ३०. 


/ ` आरोग्यं व्यायतं शरं त्यागिनं काळवेदिनम्‌ । 


कल्याणारृतिसम्पन्न॑ स्वसम्भाव्यपराक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रोगराहित, आगेके परिणामके ज्ञाता, झूर, त्यागरीछ समयके ज्ञाता |. 
` कंल्याणी अर्थात्‌ मनोहर आकारसे सम्पन्न अपने पराकमके ज्ञाता ॥३१॥ | | 


गजाश्वरथचयांसु शिक्षितं सुजितश्रमस्‌। 
सङ्ग युद्धतियुद्धेषु शीघ्रचंकमणक्षमम ॥ ३२ ॥ 


युद्धभमिविभागज्ञ सिहवडूढविक्रमम्‌ | 
AATA निस्तन्द्रभमषंणमनुछतम ॥ ३३ ॥ 


— हित ॥.३२॥. ` 
*“ RAST सम्पग्लक्षणवादनम | 
r ARATA रतज्ञमनुकल्पकम ॥ ३४ ॥ 
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मित्रकीसमानउदारचेष्टावाठे, JAJE, बहुतसे स्वजन FAA 
. सम्पन्न व्यवहारके ज्ञाता,क्षदता रहित,पुरवासी ओर परजाआओस संगतिवाळेरर | 


हाथी,घोडे, रथकी सवारीकरनेमें शिक्षित दूसरे कार्येमें अच्छो अकारसे | 
शक्षित, सङ्गयुद्ध तथा दूसरे युद्धोंमें शीघही विचरण करनेमें समर्थे २२.| 


`  युद्धभूमिक बिभागका जाननेवाले सिंहकी समान Te विक्रमी, दीघेसूत्र- | 
 'ताराइत, तन्द्रा, आङस्यहीन, अमषण | असहनशीछूता | उद्धतपनसे | 


घोड, रथ आर Tals लक्षणको भळीमकार जाननेवाळे, चर | : ' 
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भाषाटीकासंहित! । ` (२१९) 


वमकमसमायोगं कुशलं कुशलानुगम्‌ | 
स्वेयुदक्रियोपेर्त शक्तं तपरिकर्मण ॥ ३७ ॥ 
अ. JAFAR AMA GAS, कुशळ पृरुषोकेह अनुगामी, सब युद्धकी | 
` कियास सम्पन्न आर उस HAH सब प्रकारसे समर्थ ॥ ३५ ॥ 
वभावचित्तजतया युक्तमश्वनृदन्तिनास्‌ । 
TAAA वेत्तारं तद्विधानोपपादक्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 


. घोडे, मनुष्य आर हाथियोंके स्वभाव और चित्तका ज्ञान तथा. उनके ४ | 
[मके भी जाननेवाले ओर उनके विधानके उपपादक ॥ ३६ ॥ 


दरानाधास्वमावज्ञ [OUT सुह्दस्यातम | 
नशाशचारकुशल कुशललज्ञानानश्वतम ॥ ३७ ॥ | 
देशभाषा स्वभावके ज्ञाता और उन भाषाओं अक्षरोंके ज्ञाता, व्टस्मु- , 
‘fend, रात्रिक विचरनेमें कुशळ कुशछतापूरवक ज्ञानमें निश्रय किये ॥३७॥ | 
दृथार्त्मयज्ञान नक्षत्राणा बह सह | | 
दृद्शनागावज्ञेनसम्पतन्न UAT ॥ se ॥ 
नक्षत्र और गरहोके उदय अस्ते ज्ञानवाले, दिशा, देश और AT 
(| ज्ञानसे युक्त ॥ ३८ ॥ 3 ] 
5 | क्षत्पिपासाशरमत्रास्शीतवातोष्णवृष्टिभिः | 
अनाइंतभयगळान सतुसामभयप्रदमू ॥ ३९ ॥ 
| ger, पिपासा ( प्यास ) श्रम, त्रास, शीत, वात, गरमी, वर्षासे भय | 
| और ग्ठानिको प्राप्त न होनेवाछे, सतुरुषोंको अभय देनेवाले ॥ ३ २ 
|  . भेत्तारं परसेन्यानां दुःसाध्या हितानश्वयसू | | 
र| भयानाश्च स्वसैन्यानां सम्पाग्ष्टम्भलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
|  शुओंकी सेनाके भेद करनेवाले और टूसरोंको इःसाध्य, स्वामीका | 
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» (२१२) कामन्द्कीयनीतिसारः । 


ain हितकरनेवाठे, अपनी सेनाके भय और स्थिति तंथा पतिबन्धके | . 
भलीप्रकार लक्षण जाननेवाछे ॥ ४० ॥ | | 
अवस्कन्दाभिगोपारं TAL: सैन्यकमेणाम्‌ । 

चरदतप्रचारत्ञ महारम्भकलोपगम्र ॥ ४१ ॥ 

। छावनीकी रक्षा करनेवाले, सनाकं कर्मके AIRAS चर तथा दतके | रि 
TAS जाननेवाछे, महारभक फलके ज्ञाता ॥ ४१९ it ) 4 

` शश्वत्संसिडिकर्माणं सिदिकर्मनिषेवितस्‌ । | | 

परापरेषु निर्विण्णं श्ीमद्राज्याथतत्परस्‌ ॥ ४२९ ॥ | 

नरत्तर [साद्कमके ज्ञाता सिद्धिके कमार सांवत, पर अपर युरुषोंमें | अ 


NAY 


' निर्विण्ण, और श्रीमहाराजाके अर्थसाधनमें तत्पर ॥ ४२ ॥ 
5 इत्यादिङक्षणोपतं कुवीत ध्वजिनीपातिस्‌। . iE 
A ' ्वजनीञ्चसदोय्रक्तः सद्भोपेयादिवानेशमू ॥ ४३ ॥ |` 


इत्यादि लक्षणोंस युक्त सेनापाति करना चाहिये और सदा उद्योगको |. 


माप्तहुआ दिनरात सेनाको बड़े यतसे रक्षित करता रहे ॥ ४३ ॥ | 
नयद्विवनदुगेषु यत्र यत्र भयं भवेत... | ) ; 


सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद्रयहीकतेबंठेः ॥ ४४ ॥ 


. नदी, पर्वत, वन, Sia जहां जहां भयहो वहां वहां सेनापाति अपनी hy | 
.. सेनाको व्यूहित करके गमन करे ॥ ४४ ॥ | A 


= पुरतो यायात्‌ प्रवीरपृतनाव॒तः । £ 
` मध्य कलत स्वामी च कोषः फल्गु महद्नस्‌ ॥ ४ ५॥ 
सनासे TFET ढघुसेना नामक आगे २ गमन करे, | 


ce डी बा RE 
| बीचमें कळ 


0! 


1001000 य 
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भाषाटीकासहितः । | (२१३) 


पाश्वेयोरुभयोरश्वा वाजिनां पायो रथाः । 


रथानां पाश्‍वयानागा नागानां चाटवीबळ ॥ ४६ ॥ 

| इसके दोनों दाहिने बायें भागमें घोडे और घोडोंके दाहिने बागे भागे 
a | रथ, रथके WHI हाथी: और हाथियोके पाश्रैभागमें अटवी (aae | 
k | सिंयों ) की सेना चछे ॥ ४६ ॥ : 

| पृश्चात्सनापातः सब पुरुछत कती CTA | g 
C यायात्सम्बदसेन्योधः सिन्नानाशवासयञ्छनेः॥४७॥ | 
अ: | इन सबका ठोक करके पीछे सेनापति गमन करे और थकेहुंओको ' 
| j आश्वासन देताहुआ शनेः २ सेनासमृह लेकर स्वयम्‌ गमन करे ॥४७॥ ` 
|... यायाहबहेन महता मकरेण परो भये । ; 


श्येनेनोमयपश्षेण सूच्या वा धीरचक्रया ॥ ४० ॥ 
„ यदि आगे कुछ भय विदित हो तो मकरव्यूहका अवलम्बन करके | 
` | गमनकरे, अथात्‌ बड़े मकरके आकारवाली व्यूह रचना करके गमनकरे | 


' | अथवा शिखरेके दोनोंपक्षके ` समान व्यूहसे अथवा बडी पेनी धारवाळे | 
| पचोव्यूहसे सेनापति गमन करे ॥ ४८ ॥ क. 
` पश्चाद्ये तु शकटं पाशयोवेजसंज्ञितम । 

| सवतः सवतोभद्रं भयव्यूहं भकल्पयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
oe पीछे भय उपस्थित होय तो शकटके आकारवाछे व्यूहसे गमन- 
` करे, दोनों ओर भय हो तो वजव्यूहसे और चारोंभोरसे भय हो तों सर्वे- 
| ASAE सेनाकी कवायदरचनासे गमनकरे ॥ ४९ ॥ oe 


` ` कुन्द्राशैलगहननिम्नगावनसड़टे | 
` ` ` दरीर्वेऽध्वानि परिश्रान्तं क्षत्पिपासाहिमङ्कमम्‌ ॥ ५० ॥ 
कन्दरा, पवेत, गहनवन, नदी स्थानमें यदि संकट उपस्थित हाय बा | 
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(२१४)  कामन्दकीयनीतिसारः । 


व्याधिदमिक्षमरकः पीडन RAT । x 
TETEA व्यस्त पञ्ञाकृत पाथ ॥ ५१॥ - | 
व्याधी, दुर्भिक्ष तथा मारकरोगसे पीडित, चोरोंके उपवसे पीडित, | . 
` दाच, धूळ, जळकी आविकाईँसे व्याप्त, AMA कीचादिकी आधिकाइस | 
व्याकुळ, छिन्न मित्र तथा एकत्रितहुई ॥ ५१ ॥ ia 
j ` _ A भोजनव्यग्रमभूमिष्ठमसंस्थितस । ‘ 
चाराप्रमयावेत्रर्त ENTRIA ॥ 5२ ॥ .. ee 
¢ सोताहई तथा भोजन करनेमें व्यग्नचित्त, अभूमिष्ठ पर्वेतादिपर चढते- |. 
` इए, स्थिति न करतेहुए, तथा चोर AT भयसे व्याकुल वषी ओर. 
' पवनसे आहत ॥ ५ ‘a 
` . एवमादिषु जातेषु व्यसनेषु ASST 
स्वसन्य साथ रक्षत प्रसन्यञ्च वातयतू | | 
इत्यादि व्यसनोंसे व्याकुलहुई अपनी सेनाकी भढीप्रकारसे रक्षा करता 
हुआ TIF सेनाका संहार करे ॥ ५३ ॥ | 
31230 | विशिष्टो देशकालाभ्यां मिन्नारिप्रकृतिबंली । 
— stores कूटयुद्धं विपर्यये ॥ ७४७ ॥ | 
' जब देशकाल अपने अनुकलहो और शत्रुकी मना उससे विपरीत | | 
जाय तब बलवानको प्रकाश युद्ध करना चाहिये. इसके विपरीत कूट A { 
युद्ध करे ॥ ५४ ॥ 3 | 
तेष्ववस्कन्दकालेषु परं हन्यात्समाकुलम्‌ | 


3 |. ` अपनी सारवाली सेनाको थोडी सेनासे मतिछन्न .( अन्तरित) करके 
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भाषाटाकासाहेतः 1 (२९१५८) 


THIS स्पशेवैनचरादिमिः। | : 
o हेन्यालवीरपुरुषेभडूदानापकरषणे: ॥ ५६ ॥ f 
मजाक निय्रहस ANAR वनचरादिके स्पश तथा .वोर पुरुषा द्वारा भग | 


| ` कराने, दान आर अपकपणस राजुको नष्ट केरे ॥ ५६ ॥ 


पुररतु दशन्‌ दत्वा तह क्यकतानेशयात्‌ | 


यासश्चात्सवीरेण बलेनोत्पच वेगिना ॥ ५७॥ | 
STH आग दशनं Sul आर उसुक CJA [निश्चय होनेंसे पीछेसे 


. किसा वगवान्‌ बळा वारक दारा दाघुपर प्रहार कराकर मारना चाहिये५७ ' 


Talal सझुठारुत्य हन्यात्सारण पवतः | 
आणया पाशवाभिवाता तु व्याख्याता कुटयावने ५८॥ | 


अथवा USA कालाहरू करके AG, बळस पूवेकी आरस पहारकर यह © 
दाना ART WRIA ताडन कपट्युद्ध्म वणन किया हं ॥ ५८ ॥ 


IRATE दश पथ्चाइन्यात वेगवान । 


जितायत्यव ।वश्‍वस्त हन्याच्छज्ञ TAT: AS ॥ 
यादि आगे विषमदेश हो तो बड़े वेगसे पीछेस ताडन करे ओर मेरी 


` जीतहोगई इसप्रकार विश्वास MAEL ASA आश्रयहीन कर नष्टकरे॥५९॥ : 


` रुकन्वावारपरथामयास्यमान AAS । 


विळोभ्ये तु परानीकमप्रमत्तोजनाशयेत्‌ ॥ ६० ॥ | 
छावनी, पर, ग्राम, गांठ Aled स्थत हुई ASIA SNA करक | 


` स्वयं सावधान होकर शत्रुसेनाको नष्ट करे ॥ ६० ॥ 


फल्गसेन्यप्रतिच्छनं कत्वा वा WIA | 
मदेयन्तं तहिळोपे TAZA सिंहवत्‌ ॥६१ ॥ 


ZN 
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(२१६) ` क्ांमन्द्कीयनीतिसारः ।  ., | 


जब उस थोडी सेनाको AGATA FCT तब सिंहके समान कूदकर 4 

gal नष्ट करे ॥ ६९ ॥ | 
भृगयासम्मयुर्के वा हन्याच्छलु SITAT: | 

अथवा गायहारुश्या TSA मागवन्धनात्‌ ॥ ६२॥ | 

' अथवा मगयामें आसक्त निराश्रय शंतुपर महारकरे, अथवा उसके मागे 

) ` को जानकर गोका समान उसको ग्रहण करनेको मागेकी रोक करे ॥६२॥ 

| अवस्कन्दमयाद्रात्रो ्रजागरकृतश्रमस्‌ ॥ ६३॥ . ` 

| FAR भयसे जिसने रात्रिम जागरण किया हे ओर इसी कारण श्रम | 

प्राप्त हुआ हे ६३ ॥ | ik: 

सनाहतजान्तमपराह ANTT | 

नार AAAS तत्सातकाववानावेत ॥ ६४ ॥ |. ` 


ओर नो Fea तथा दिनमें श्रमसे थके हैं, उनका अपराह्न (तीसरे | 
पहर ) युद्धमें विनाश करे और जो रातको सुखसे शयन कर रहे हों उनके |... 
सोतिक विधान | सोते हुओंपर महारकी रीति | से प्रहार करनेवारू॥६४॥ | 


सपादकाशावरणेभागे PAA सोत्तिकम i 
कोपादुग्जवोपेतेनं रेवी खङ्गपाणिमिः ॥ ६५॥ | 
St सोते हुओंको विभाग करके,चरण पर्यन्त भयंकर आवरण धारणक | i 
` निससे राक्षसादिकी प्रतीतिहों वधकरे अथवा खड़पाणि कोधसे महावेगवी | 
TR ॥ ३५॥ l 
At सूर्य महावातं हन्यात्संमीलितेक्षणस । | i : 
T क त्येवं कटयुद्धेन हन्याच्छज्ञ ठघत्यितः ॥ ६६॥ | 
'„ ` सूक सन्मुख वा आधीके सन्मुख मिची आँखोंबाळी . झाजसेनाका व६|' ` 
: करावे SOAR RETA किचित्‌ श्रमसेही Taya वधकरे ॥ RA 
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हिरारतामर गावः स्वन्नादिवननिम्नग: 


वदन्ति शनुमित्यादि छतर सप्त परकीत्तित्म ॥ ६७ ॥ . 
हरा अंधकार, गो [ गोओंके भागनेसे उठी धरे ] मव, पर्वत, वन | 
| और नदी यह सातमकारका AJET छत्नका अर्थात्‌ घेराहे इसको जाने ६७ | 


RPT व्यवसायवत्ती यानप्रकोरण परन्निहन्यात्‌ । 
चरेः समावोदततत्मचारः शङ्केत तेनेव ततोअमत्त:॥ ६८॥ 


भलीमकारसे भवृत्तिवाळा, उद्यागशीळराजा, इस चटाईके प्रकारको 
| अवल्म्बन करके TSR मरे, और दूतोंसे भडीप्रकार उसकी गति जान: 
। ` कर सावधान इआ TAG शंकित रहे ॥ ६८ ॥ 


नियतमिति निहन्यात्कटयृद्धेषु शङ्गं ` 

हि निर्याति धमच्छञ्नना शत्रनांश 
अचकितामिव Fa पाण्डवानामनीके ` 
निशि सनिशितशेखी द्रोणग्ननरजेवान ॥ ६९ ॥ 
at इसमकार, KREIS WIA MAT TAAL, इसभकार JEGENI 
o भींअधर्म्‌ वा नरक नहीं होता । देखो विश्वासपू्वक सोईहुई पाण्डवोंकी 
' ` सेनाको भारतमें शस्त्र ढेकर द्रोणपुत्र अइवत्थामाने मारडाला था ॥६९॥ 
इति भीकामन्दकीये नीतिसारे सेन्यबलाबलं सेनाप- 
तिप्रचारः प्रयाणव्यसनरक्षण कटयुद्धविकल्पश्थ 

अशदशः सगः ॥ १८ Ul 


ति श्रीकामन्दकीय नीतिसारे भाषाटीकायां सेन्यबळाबळं सेनापते | 
` प्रचारः प्रयाण व्यसनरक्षणं कुटयुद्ध विक्ररपश्व A 
अदर संगे ॥९१८॥ ` 
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(x26 JO ` कामन्दकीयनीतिसारः | 


TARE संगः ३९ 
प्रयाणे TAMA वनदु्गेप्रवेशनमू | 


अद़तानाझ मार्गाणां ATA प्रवर्चनस ॥ १ ॥ | 
` गमनमें प्रथम सम्मति कर अग्रगामी होना, वत ओर दगेमस्थलमें पवे: | | | 
शु करनाता जहाँ मागे नहीं हे वहां मागे कर SAN, नदी समूहोंफे घाट | 


उतरने लायक कर देना ॥ १ -॥ 
तायावतारसन्तारावकाङ्गावजयरतथा । 


अभिन्नानामनीकानां भेदनं मिन्नसंग्रहः ॥ २ ॥ 


४ ५ घेरकर Lgl कर देना ॥२॥ 
4 विभाषिकावेवातश्च प्राकारडारभअंनम । 
क(ष्नातभयजाण्‌ हारतकम प्रचक्षते ॥ ३ N 


` माप्त हुए भयका निवारण करना, परिखा ओर दारका तोड देना कोप हि | - 


AMAR भयसे रक्षाकरता यह हाथियोंका काये कहा हे ॥ ३ 
a वनादङभागशचया वाव वासाररक्षणस्‌ | 
` अनयानापसरण शीघ्र PANITI ॥ ४ ॥ 


Lot aS 


वन दिशा मार्गकी खोजा भारटोनेकी वहिंगीसेना और धान्यकी रक्षा | | : 


ACTH पीछे गमन शीघ्रकार्यका सम्पादन करना ॥ ४ ॥ 
दीनानुसरणश्वेव कोटीनां जघनस्य च । 
E त्यश्वकम्‌ पत्तेश्व सर्वदा शब्रधारणघ ॥ ५ ॥ 


4 कर्म है ॥ ५ ॥ 


` जलोंमें अवगाहन पारगमनका मांगे करना एकही अंगसे विजय देना ; i 
Wee इश सनाका छिन्न AA कर दना, तथा SA TAA हुई .सनाको. 


oo 


` त डरकी रक्षा शखके सन्मुख गमन, वकगतिसे महार यह सब अथ a 4 
i अर्थात्‌ घोडेके कमे हैं, और सदा शस्रका धारण करना यह पैदल सैनिकों | E 


; 2 
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शोधनं कृपतीथोनां मागोणां शिबिरस्य च। 
यवसादि च यत्किज्ित्रित्रेय विश्‍वकमवत ॥ ६ ॥ 


कूप अर ताथ स्थानांका शोधन करना मार्ग और छावानेयाका शो ! 


आर मो ऊळ पत्र नो धान्य आदिकी सामग्री हे उसको भलीपकार विश्वः: 
कमंकी समान SAN रखना ॥ ६॥ | 


जातिस्थान वयःस्थान प्राणिना मगवोदेता । | 
ञः शिल्प शीघगत स्थेय सावृविषेयिता ॥ ७ ॥ | 


जातस्थान, अवस्थास्थान, माणियोके ममेंका ज्ञान, तेज कारगर का 
TS WAM, स्थिरता, साधुतापूवक वा भी प्रकार कार्यका विधान ॥७॥ 


रे भव्थजेनाचारवता पृत्यश्वरथवाज्‌नास्‌ 
होत लक्षणमतन TERI याजयेत ॥ ८ ॥ 


2 अपने मगर कामें आचारवाले, WES, अश्व, रथ, आरोहियोके यह | 
` एक्षण हैं, इनको यथा योग्य अपने २ कार्योमें तियुक्त केरे ॥ ८ ॥ 


स्र्थणाच्छन्चवल्माकवक्षगुल्मापकण्ट्का | 
पसारा पदातीनां भूनेव विषमा मता ॥ ९ ॥ | 
' Nault निमित्त 23, छिन्न, बँबदैवाळी, वृक्ष गुल्म छता कॉटोंसे स. 
` ¦ कणे तथा विषम ऊँची नाची भूमि विचरण करनेके योग्य नहीं है ॥९॥ 
|. अल्पवृक्षोपछा छिद्रा लतिका विदरा स्थिर । | 
Ck निःशर्करा च निष्पङ्का सापस्तारा च वाजिमः॥ १०॥ | 
थाडवृक्ष आर पाषाणवाली, अस्पाछेद्र आर रतावाळी, दरार राहत S 


| स्थिर, कंकररहित कीच और दळ दलसे हीन भूमि, घोडोंके विचरण करने | | 
` गोग्य होतोहे ॥ १० ॥ | 


[नःस्थाणास्तकतापङ्का निवेल्मीकोपलासना । 
केदारव्रतातेश्वत्रवृक्षगुल्मा[द्वाजता ॥ १३ ॥ 
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A स्थाणु, रेता, कीच, बॉबी, पाषाण, विजयसार, खेत, लतासमृह F 
पाथिवीका पोळापन, वृक्ष गुल्म, इत्यादिसे रहित ॥ १९ ॥ 
निरुबाना निदेरणा खुरचक्रमणक्षमा | | 
र्वप्रचारयोग्या च रथमः सम्परकीत्तिता ॥ १२ ॥ 


| उद्यान बगीचे ओर दरारोसे Wed, Tels खुर रखनेमें समर्थ सब जगह 
आते जानेके योग्य भामे रथके प्रचरण करनेके योग्य कही गईं है॥ १९॥ 


रथाना वाजना भूम, स्थरा सवन हारतनासू 

ने हयस्थानभ्रषा न नागांना AZII ॥ 3 ४३. ॥ 
रथ घोडे और हाथियोंके भूमिकी सर्वत्र स्थिरता होनी चाहिये और ' 
दरारयुक्त तथा पोळी भूमि हाथी घोडोंके योग्य नहीं है ॥ १३॥ | 


मर्दनीयतरुच्छेबवततिः पक्ुवजिता | 


SAT TUS] च विषमा गजमादेनो ॥ १४॥ | 
मदन करन तथा तोडने योग्य वृक्षास GAT, शस्ययुक्त गम्य प्वेतो-'. | | 
वाळा विषम ऊची नीची भामे हाथियोंके प्रचार योग्य होतीहे ॥ १४ ॥ . 
. . जयाथी नेव युध्येत मतिमानप्रति्रहः 

` युध्यतावश्यकत्वाहा तदातिबलवेशितिः ॥ १५ ॥ 


` बुद्धिमान जयशील पतिग्रहकी इच्छा न करनेवाला, प्रथम तो युद्वही | . 
करे, और नो आवश्यकता पडनेसे युद्ध करे तो आतिसेना सम्पन्न हो |... 
युद्ध करे ॥ १५ ॥ es ae) 


oe 
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भाषारीकासहितः | | (२२१) 


TAT कमाण कते श्ठाध्यमान SAR | 


यावांयस्तु ततो दयात्को हि दातु युध्यते॥ ३७ ॥ ` 
. | जो सबसे आगे कमें करे उसकी मशंसा और आदरकरे और उसी 
` | समय युद्करनेवाळांको दानदे. कारण कि, दान शीळके लिये कौन युद्ध 
‘ig Me हा करताह ॥ २७ ॥ 
SUAS निमुतं वणोनां राजवातिन। ae 
. ` तदडन्तत्सुतवधे सेनापतिवधे तथा ॥ १८ ॥ 
| जाके मारनवालको एक रुक्षदें उसके पुत्र और सेनापतिके मारजेवा- 
4 ' छेको इससे आधादे ॥ १८ ॥ 

AULT TERA शर्ते शतगुणं Fz || १९ 

. | ` TAL मुख्य वारके मारनंवाळेकी दश सहस्र ॥ १९.॥ ` 
i | . तदै कुञ्जरवथे भदानं स्यन्दनस्य च । | 

Weel चापवध पातमुख्यवध स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
|ˆ _ स्य हस्त्याराहीक मासमे तथा रथीके ATH ५०००सहस्न मुदादे 
| | और मुख्य पेदळके मारनेमें एक सहस्र पुरस्कारदे ॥ २० ॥ 

गवा विंशतिकं सवै भोगाहेगुण्यमेव च । 


गुण्यं हेम च कप्यञ्च यो यंजयति तस्य तत्‌ ॥२१॥ 
| UIA गोवे हरण करनेवालेकों २० मुदा पुरस्कारदे, और शत्रुको 
+ उसके भोगसे रहित करदे, वा भोग्य वस्तु जो शत्रंकी हो उससे लेकर 
` अपनी सेनाको दे, Gay सूत्र तोड़ा सुवर्ण भूषण तथा सुबर्णसे भिन्न चांदी 
पामादिकी मुदा जो जिसको जीते वह उसीकी होती हे ॥ २१ ॥ 
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५ ` इसप्रकार राजा मसन्न होकर वस्तुके समानही पुरस्कार दे, पीछे उषी |. 
प्रकार चलता हुआ युद्धमें बठिष्ठ GAH स्थापन कर ॥ २२ ॥ A 
तिगुणाशों रथगजो योज्यो पञ्चसु पञ्चछु । 
समान्तरथ पुरुष्स्तुरज्ञखिसमान्तरः ॥ २३ ॥ | 
पाँ २ पेंदलोंके साथ तीन तीन सवार एक २ रथ और एक.२ हाथी | 
JAAA करना चाहिय, इसका नाम एकपात ह UTAR पुरुष जा युद्धके |. 
' निमित्त स्थितहों वह समान्तरहों अर्थात्‌ उनमें एक पुरुषके रहने छायक “ 
` जगह रहनी चाहिये, और जहां सत्रार युद्धको खड़े हों तो घोडोंके मध्यमें ` 
तीन पुरुषोंका अन्तर होना चाहिये ॥ २३॥ ` A: 
} PAG स्यन्दनश्वेव स्मृत TAT । ` . | 
`, ` ,सवनीतिविदामतत्सम्भतं MATT ॥ २४ ॥ | 
तथा हाथी और रथोंकी पॉच २ पुरुषोंका अन्तर देकर खड़ा करना | 
” चाहिये, सम्पूर्ण नीति जाननेवाळॉकी यह सम्माति है ॥ २४ ॥ 
तथाच खलु युध्येरन्पर्यश्वरथदन्तिन | 
यथा भवेदसम्बाधो व्यायामो विनिवत्तते ॥ २७५॥ ¦ | 


> पेदळ घोड़े रथ हाथी यह सब इसप्रकारसे युद्ध करें कि, जिससे उनके 
Gea और इधर उधर फिरनेमें विन्न न न पडे अर्थात्‌ वे परस्पर fea | * 
जाय ॥ २५ ॥ | 


सङ्करेण च यृददरन्सङ्करः सङ्कुलावहः 
a .महासङ्कयुदे तु संश्रयेरन्महाकुलान्‌ ॥ २६ ॥ 


ASS हस्त्यारोही घुडसवार जब मिलकर युद्ध करें तो वह | | 
ग युद्ध होजाताहै, और जब यह महा मिश्रित होजाँय तो A a 


ws 


F युद्धम महाकुीन धोखा न देनेवाळोंका आश्रय Bl २६ ॥ 
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भाषारीकासहितः। | २२३) ` 


अवश्य UAE भवेयुः TENET: | 


दति कल्पास्तु पञ्चाश्वा विधेयाः कुञ्जरस्यं च।२७॥ | 
i | यादि पत्तियाम रथी युद्ध न करे तो तीने (बार पुरुष युद्ध करनेवाळो | 
| के साथ मतियुद्ध अवश्य करें, यह करप पाच घोडोंका बनता, जेसे एक | 
| श्थक दा वॉड तान सवाराक तीन,वोडे इसमकार . मात भात पांच २. x 


D 


| बोडेकी भी हाती हे, इसी भाँति पत्येक हाथीके साथ पांच २ बोडे होतेहे २७ : 
पादशो ATI ST दश पञ्च च । | 


+” ~ 


यानमिति नागस्य कथितं स्यन्द्नस्थ च ॥ २८ ॥ | 
और इस पत्तिभें दृशपुरुष, अर्थात्‌ पांच पदाति, ३ तीन सवार. २ | 
रथी, १ हस्त्यारोही, रथ, हाथीको छोडकर घोडे और पुरुष पन्द्रह होते हैं | 
| यही रथ और हाथीक साथभी इसी भाँति छगाना चाहिये, भारतादि | 
। | Fae इसका विशेष वर्णेन है ॥ २८ ॥ 
तथानाकेर्य CA तु पञ्चचाप्‌ प्रचक्षते | 
सवव्यहावधानज्ञा युद्कमसु BAT: ॥ २९ ॥ 
` पांच धनुष पर्यन्त सेनाका सैनिकोंस अवकाश रहना चाहिये, सब | 
प्रकारकी व्यूह रचनाके जनानेवाळे व्यूह कमम विधान जाननेवाळे तथा | 
युद्ध THY कुशळ पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ २९ ॥ | र 
उरःकक्ष च पक्षां च मध्य पृछ श्रातयहः | 
कोटी च व्यूहशाख्रज्ञेः TAG व्यूह इृष्यते ॥ ३०॥ 
|  देदय, दोनों कोख, दोनों पक्ष, मध्यस्थान, पृष्ठभाग, तिह और 
r | । यह सात अंगव्यूहके व्यूह शाखके ज्ञाताओंन Fee ॥ ३० ॥ 
| उरश्च FATAL च TSI सप्रातिग्रहः | | 
a 'गरोरेष च शक्रस्य कक्षायां परिवजितः ॥ ३१ ॥ 
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` छाती, कक्ष पक्ष सम्पन्न यह RER सहित व्यूह TR, और | R 
` चार्यने यही व्यूह कक्ष ( कोंख-) से रहित वर्णन किया १॥ | 
| equal: कलजा मेध्या लब्धलक्ष्याः प्रहारिण 


सेनाङ्गपतथः कायो रृष्टयुडप्रतिक्ियाः ॥ ३२ ij 
किसी अकारस भेदको न भप्त होनेवाळे कुलीन. पवित्र wey | 
 कुशळ्महारके करनेवाले अनेक बार युद्धके देखे हुए छोटे २ सेनापति | 
करने चाहिये ae ८... | १: 
ARRIRA: परिवारिताः | j 
अभेदेन च JAAA परस्परम्‌ ॥.३३॥ |= 
' आर इन सेनापंतियॉके समीप मुख्य २ वीरगण स्थित रहे, यह सब 
h | मि मिलकर युद्ध केरे, और परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करे ॥ ३३ ॥ 


फल्गु UA यात्काचन्मध्य व्यूहस्य AKI. | 


7, यद्वस्तु च यत्किञचि्मायर्तजघने भवेत ॥ ३४ ॥ | 
¢ . जो कुछ सामान्य थोडीसी सेनाहा बह व्यूहके मध्यदेशमें रखनी |, 
चाहिये, और जो कुछ युद्धकी वस्तु है वह जवन स्थानमें स्थापित करे३९ 
Tay TERS चण्डानीकं प्रयोजयेत्‌ | 
` युद्ध हि नायकप्राणं हन्यते तदनायकम्‌ ॥ ३५॥ || 
. और युद्धके निमित्त युद्ध कुशळ प्रचण्ड सेनाको प्रयुक्त करें, Fe 
सेनानायकही माण है, विना सेनापतिके सेना नष्ट होती है ॥ ३५॥ |" 


l “| 
व्यूहोब्नुपृ8मचलः परयश्वरथदन्तिमिः । | 


TAIRI शया हस्त्यश्वरथपत्तिभेः ॥ ३६ ॥ 


आर हाथी, बोडे रथ. पेदलोसे सुसम्पन्न होमेसे . | 
अमतिहत. ( पराजयके अयोग्य ) 
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मध्य दर हयानाक रथानाक तु कक्षयो: |. , 
` ` पक्षयोश्च गजानीकं व्यूहोन्तमिदर्य स्मृतः ॥ ३७। 
` व्यूहके मध्यभागमें वोडॉकी सेना दोनों कक्षस्थानोंमें रथियोंकी सेना . 
दोनों TAA होथियांको सेना होनेसे यह व्यूह अन्तर्भिट्‌ कहाता है ३७॥ | 
रथस्थाने हयान्दद्यात्पदातीश्व SATAY. | 
"वाला तु UAA प्रकल्पयेतू ॥ ३८॥ | 
ह > रथके स्थानमें घोडोंकों स्थापित केरे, और घोडोंके स्थानमें RAN 


स्थापते कर, अथवा Ca अभावमे बुद्धिमान्‌ - हाथियांकी नियक्त ` | 
| ॥ ३८ | 


विभज्य प्राक्षपन्सध्य पत्यश्वरथकुञ्जराच | 
मध्य कुर्वीते नागन्द्रान्पर्यश्वरथवारतान्‌ ॥ ३९ ॥ | 
| इसमकार TES रथी बुडसवार हस्त्यारोही ननोंका विभाग करके मध्यमे 


| यापन करें, ओर रथी घुड्सवार तथा पैदलोंसे REC गनेन्द्रोंकों मध्यमे | 
स्थापित कर ॥ ३९ ॥ / 0००५ ती 


धनुःसूची च दण्डश्च शकतो मकरध्वजः | र 
इत्यादयो महाव्यहास्तदाकारान्पकल्पयेत ॥ ४० ॥ i: 
fy | पुष सूची, दण्ड, शकट, मकरध्वन यह नामवाळे महाव्यूह इन्हीं a 
` | RMR यह महाव्यूह कहांतेहेँ, जो. शब्दार्थ है उसीके आकार व्यह . 
भना करनी चाहिये ॥४०॥ | । ae 
| o यदि स्यादण्डबाहुल्यं तदा चापःप्रकीपितः | | 
`` ` मण्डलोऽसंहतो भोगो दण्डश्चेति मनीषिभिः ॥:४१ ॥ i 4 
Peery अधिक हो तो यह चापव्यूह कहाताहे,मंण्डळ, असंहत, भोग. 


l 
at 
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: ` ` कथिताःभररतिव्यूहा भेदास्तेषां प्रकीत्तिता:। | 

` AAT व्यूद्य मातमान्काठ स्थान भकल्पयत्‌॥४२ i É 

ag मक्रति.व्यूह कहे हैं, और इनके भेद भी HEE इनमेंसे बुद्धिमान q 

` - देशकाछातसार व्यहोंकी कल्पना कर ॥ ४९ ॥ 3 | 

तियगवत्तिथ् दण्डः स्याद्वोगत्वाद्वातिरव च । | | 

प्रद्रो दृढकाऽसह्यश्षापा ब्‌ ताहूप्ययः ॥ ४ E) || ; 

तियेग्वृत्तिवाळा दण्डव्यह है, भोगत्व होनेसे वृत्ति TR अर्थात | 

R गमन | होतीहे मदर, दठक, असह्य यह इस दण्डव्यूहके Yes 

` चापव्यूह इससे विपरीत होताहे, तियगृत्ति नहीं होता आगे सेनाध्यक्षः | 

. मेध्यमें राजा, पीछे सेनापति, दोनों पाइवे भागमें हाथी, उसके समीप |. 

o घड़सवार, पीछे पेदळ ऐसी रचनावाला दण्डाकार दण्डव्यूहः कहाता |... 

Nill do FE 

WIS: gA श्येना बिजयसञ्जयो । ` TE 

विशालविजयः सूची स्थूणाकर्णेशवममुखः ॥ ४४ ॥ | 

AGB, सुपरतिष्ठ, a, विजय, संजय, विशालविजय, सूची, स्थणा- 

चममुख ॥ ४४ i ` | 

GCA TART दण्डभेदाः QITA 

आतकान्तः MEET: कक्षाश्याअकपक्षतः॥ ४५ ॐ 

अतिक्रान्तश्च पक्षाभ्यां अयोउन्यस्तु विषयेयः | | 

स्थणापक्षा धनुःपक्षी द्विस्थूणो दण्ड BITTY | 

| उ था वळय यह दुजेय दृण्डव्यूहके भेदहें, भोगव्यूहके भेद कहते |." 

हैं, आतिक्रान्त दोनोंपक्षोसे आगका बढा हुआ प्रतिक्रान्त, इसके विपरीत | शेत 

Ti छाताका भाग आगेको . बढाहुआ ( जैसे पक्षी बेठताहे ) अन्य | 

विपरीत एक पक्ष आगेको बटा हुआ. इसप्रकार यह तीन भेदै | 


x, 


a 


i 
1.18 
। 
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भाषाटीकासाहितः । | (२२७) 


y , शणापक्ष स्थूणके आकार पक्षवाठा? 
॥ | द्विस्थूण “दोस्थूणकी समान पक्षवाला 
न | तथा TN ४५ ॥ ४६ ॥ 
द्वगुणान्तस्त्वातकान्तपक्षीषन्यीइस्य RAT: -॥ 
चतुदण्ड इत्येवं TA SANT: कनात ॥ ४७ ॥ 
आतक्रान्तपक्ष बिगुणान्त होताहै अन्य इसके विपरोत होगा वह चाहे 


ण्डहा यह. क्रमसं CAT zS 
C RAGS ९ पूवक दिदृण्ड,' चतुर्दण्ड 
५६ | Hal ॥. ४७ ॥ र sarie 


IT धनुषकेसे पंखोवाल!!* 
दण्ड दण्डके आकार पक्षवाला* | 


eat 2-2. 


ह 
oo TATRIA शकटे मकरस्तथा । 
ie Mar: सामाख्यातास्तथा परिपतन्तकः ॥ ४८॥ 


ताः | WAS आहसचारी झकट अरि मकर यह भांगव्पृहके भेद ह तथा 7 ; 
4 आरपतन्तक भा इसांके भे शकटक आकारका शकट और मकरके . 
` MARR ARAE होताहे ॥ ४८ ॥ 

॥| दण्डपक्षो युगोरस्यः शकरस्तद्विपर्ययः । 

~, ` मकरो व्यवकीणश्च शेषः कुञ्जरराजिमिः ॥ ४९ ॥ 

” | » युगह उरस्पभाग [जसम एसा शकटव्यूह idle, दण्डपक्ष परिपत- 

i ऐक Ile, दण्डपक्षका यगारस्य शकट Tag, शष मकरव्यह र 


A 


(OHA पक्तिसे मकराकार फेलाहुआ होताहै ॥ ४९ ॥ 
>, o सण्डलब्यूहगदा च WRTA] । 
॥, o गजानोको द्वितीयरतु प्रथमः सवतोमुखः ॥ ५० ॥ 


ते | सेतोभद और दुय मण्डछव्यूहके भेदं Sa हाथीकी सेना 
[त | ताहे सैतोभब्रमें सेनाका सब ओरको मुख होताँहै ॥ ५० ॥ 


k | ASTAR उद्धारो वजो भेदास्तसंहतेः । | 
“| तथा FREAR च काकपादी च गोषिका ॥५१॥ | 


. 
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(२२८) 'कामन्दंकोयनीतिसारः । ` 


ह seas | अपचन्द्ाकार सेना ] उद्धार और वज्र यह असंहतगे | | 
dee, कुकय्शगी काकपादी.| काकके चरणाकार | गोधिका | गोयू . 
` आकारं | यह इसीके भेद हैं ॥ 5९ ॥ > : ; 
| त्रिचतःपञ्चसेन्यानां ज्ञेया आकारभेदतः ॥ | 
दरति व्यूहाः समाख्याता व्यूहभेदप्रयोक्तमिः ॥५२ ॥| 
आकारमेव्स FECA ३ सेनाका, काकपादी चारका ओर aR 
. काव्यह पांव सेनाओंका आकारमेदसे जानना यह व्यूहके START. 
AAE FEE ॥ ५२ ॥ ` : `j 
` एते सप्तदश भोक्ता दण्डव्यूहाश्व पञ्चवा । | 
तथा व्यहद्वयञ्चव मणडळस्य अयाक्तेभ ॥ R | 
$ यह सब भेद सत्रहप्कारके हैं चापसहित पांच मकारका दण्डव्यू| 
` ` दो प्रकारक्षा मंडळव्यूह २ अर्धचन्द्रसे गोधिका तक SNA 


11) sere त... a 
$ असहतांस्तु घडव्यूहा भोगव्यूहाश्व पञ्चचा। ¦ 


व्यूहज्ञेस्तु प्रयोज्या; स्युयेदकाल उपस्थिते ॥ ५४ |; 


TARTS पाच प्रकारक भाग व्यूह व्यूहके जाननेवाराको sel 
. समय इनका प्रयोग करना चाहिये । विशेष विवरण सूक्ष्मग्नीव, मध्यम 
` मोटे पक्षवांठा, क्रोंचव्यूह होता है । बडे पक्षवाला गले और d i 
' मध्यम सूक्ष्म मुख ३येनयूह कहातोहे, चौपायेके समान लम्बे आर्वी 
T z 4 ee स्थूळमुख, दो ओएसंयुक्त मकरव्यूह होता है, सूम 
. अम्बाईमें समान विस्तारवाला बीचमें खाळी. सूचीव्यूह aerate निरस. 
„इक मार्ग हो आठकुंडली हॉ उसे चक्रव्यूह कहते हैं, चारों दिशा: 
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तके आकार छकडेके समान हो उसे 
" व्याळव्यूह कहाता हे ॥ ५४ ॥ | 
पक्षादीनामनीकेन हत्वा शेषं प्रिक्षिपेत । ˆ 
तरसा च समाहत्य कोटिभ्यां परिवेष्टय ॥ ५७ | 


अपनी सेनासे IIA व्यूहके पक्षादिका संहार करके शेंष सेनापर प्रहार 
और . बडे वेगसे MIATA कोटि ( अग्रभाग ) को घेरकर ताड़ित: 


AC 
करे ॥ ५५ ॥ 
RPTP पत्षाम्यामप्रातयहः | 
PUTA जवन हन्यादुरसा च प्रपीडयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
| अपनी सनाकं दोनों पक्षोंसे अपतिंगृहीत होकर शजुकी सेनाकी कोट “ 
1७, को आक्रमण करके अपनी कोटियो शबुसेनाके जवन देशभ महार 
|) करके अपनी सेनाके उरस्थळ भागसे उसको पीड़ित करे ॥ ५६ ॥ 
एवं व्यूहयत्नेन यत्नवानंवनीपतिः । 
वदारयबूहजात बल्श् | हषतास्वल्स ॥ ५७ || 
इसप्रकार राजा व्यूहके IMS यत्न करताइआ अपनी महान्‌ सेनासे 
शुके व्यूह ओर दछको विदीणे करे ॥ ५७॥ | 
य॒तः फल्गु यतोऽभिन्नं यतो दुशेरधिष्ठितम्‌ । 
ततो रिपुबलं हन्यादात्मानं चापि बृहयेत्‌ ॥ ५८ ॥ ` 
“|¬ जिस समय शज्जकी सेना थोड़ी हो वा मध्यम हो वा संघट्रको मापन हुई. 
नह हो, या दृष्टोसि अधिष्ठित हो उस समय अपनी बृद्धि करताहुआ शतकी 
` | सेनाको नष्ट करे ॥ ५८ ॥ 
ae 


शकटव्यूह सपैके समान आकारवाला 
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अर द्विगणसारेण फल्गुसारेण पीडयेत | 
> संहत च गरजानाक: TAPE ART ॥ ५९ | | j 


' gaat दिगने बलसे थोड़े A पीडित करे, ओर संहति समर 
` ° प्राप्त हुए SIRT प्रचेण्ड हाथियोंकी VAT निवारण करे ॥ ५९ | 


इजयान्कारणः ARIT TARTS 
आहन्यात्कारण वाथ JIETTE: || Qoll 
सिंहकी चरवीसे aen महागजेन्द्रोंके समूहों पर स्थित योषा). 


द्वारा शुको मारे, तथा. उसकी चनुरंगिनी सेनाको नष्ट करे | करण कि fs 
हाथी दुर्जय होतेहे, इससे वा अछीमकार हत्त्यारोही और हाथियोंद्वाराह | . 
दित होते हैं ६० ॥ ; 
RITE: सुकल्पितेरूजितपादरक्षेः । | 
अवोरयाधेमंददुनिवारेहन्याइजेन्देदिषतामनीकम६ )॥ | 
छाहजालस जितके दात SSH AAEL हैं, आर निनंके वरणाकारक्षा |. 
» बहुत उत्तम रीतिसे की गई हैं, और जिनके गण्डस्थळसे मद नरह, |. 
एस गजेन्द्र आर महाबळी ATA WAR सेनाको नष्ट केर ॥ ६१॥ 
एकीऽपि वारणपति्विंषतामनीकं | 
. ्यकतन्निहन्ति मदसत्तगुणोपपन्न 
' नागेषु हि क्षितिभुजां विजयो निबद्ध- 

a स्तस्माइजाधकबछो नृपतिः सदा स्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
होते श्राकामन्दकोये नीतिसारे गजाश्वपात्तिकर्मीणि 
पदातिरथहस्तिभमयो यानकल्पना व्यूहकल्पना 
अकाशयुद्ध वणन॑ नामोनविंश 

सगः ॥ १९ ॥ 


न Bie 
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श्री + कीये नीतिसारे मुरादाबादनिवासी पंडितञ्वाळा- 
मसादामत्रक्रतभाषाटीकायां गजाशवपत्तिकर्तणि . 
पदातरथ हास्तभूमयो यानकल्पना व्यह- 
करपनाप्रकाशयुद्ध वर्णेन नामोन 
विश: सगे: ॥ १९ .॥ 
amaari कामन्दकीयनीतिसार 


> 


J 
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२) कामन्दकीयनीतिसारः | ag 
i a | 
Dk pl 
पतिके चरणयुंग, ANRT हियछाय । | 
हे feat कामन्दकी, भाषा छिखी बनाय:॥ १॥ | 
ः ` तढहि याहि मनछांय जो, Acie शह AIST | | 
aana अरु लोकर्मे, नित्य होय जयकार ॥ २॥ | 
वततभरसग्रहवि्, पौपकृष्ण गुरुवार । „` | 
चतुदेशी दिबदुष्टिकर, पूणभयो नयसार ॥ हे ॥ D 4 2 
aS वसत रामगंगानिकट, नगर मुरादाबाद | 
| ® ° जन कात हरिको तहां, बध ज्यालामसाद ॥ ४ ॥ 
Rack समिर रामको, जपहु निरन्तर राम । 
तिनकी कृपोकराभसे, Ra सव काम ॥ ५ ॥/ | __ 
५ ॥ छुभमस्तु ॥ (ई 


पुस्तकोके मिळनेका, ठिकाना- . 


गट  सेमराज श्रीकृष्णदास, 


T p 

age” AN, खेतवाडी-चंबई. | 

i ae ne शी. 
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